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दो शब्द 


हमारे साहित्य में पहला चरितलेखक वाल्मीकि हैं और उनकी 
रामायण पहला जीवनचरित | 

व्यास ओर कालिदास ने उनका अनुसरण किया। व्यास की चीज 
पुराण बन कर रह गई ओर कालिदास की कोरा काव्य । 

हमारी हिन्दी में सूरदास और तुलसीदास दो प्रमुख चरितलेखक हैं । 
सूरदास भी काव्य में उलभ गये। वाल्मीकि के बाद सफल चरितलेखक 
तुलसीदास हैं । 

यूरोप में चरितलेखन को एक नई परिषादी चली, जिसके चरम 
उत्कष के प्रतिनिधि एमिल छुडविक और आन्दे- मोरियो हैं । 

इतिहास, काव्य, उपन्यास, नाटक इन सबसे परे चरितलेखन की 
एक खास कला है, जिसमें इन चारों-का.पुठ न पड़े, तो चीज सूनी-सूनी, 
वासी-बासी मालूम हो । 

इतिहास की सचाई, काव्यःकी मनोहारिता, उपन्यास की सरसता 
श्रोर नाटक की भंगिमा यदि चरित में नहीं आई--तो समझ जाइये, 
आप असफल हुए ! 

ओर, इन सबको एक साथ जुटाने के लिए सबसे आवश्यक यह 
है कि चरितलेखक को अच्छा चरितनायक मिले--जो सर्वाज्ञपूर्ण हो और 
जिंतके साथ वह भावना की डोर में बंधा हो । 

सिफ मस्तिष्क का ऊहापोह अच्छा जीवनचरित नहीं दे सकता, हृदय 
का स्पंदन और आलोड़न उसका प्रमुख उपादान है । 

मेरा यह सोभाग्य है कि मुझे एक उपयुक्त नायक मिला और मेरा 
उसका सम्बन्ध सिर्फ मस्तिष्क का नहीं, हृदय का भी है । ' 


अभी हाल में, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने स्वर की 
स्वाभाविक ऊँचाई में मुझे हिन्दी का सवश्रेष्ठ शब्दचित्रकार घोषित 
किया है | सर्वश्रेष्ठठ का दावा तो मेरा नहीं है, किःतु में शब्दचित्रकार 
हूँ, यह मैं हमेशा महसूत करता रहा हूँ ओर इस पुस्ठक में मैंने अपने 
चरितनायक को मुख्यतः चित्रों के एक अलब््म के रूप में पेश करने की 
चेध्टा की है | 

जोवन का वर्णन उसकी गति में होना चाहिये - उसकी धारा में | 
मैंने अपने नायक को कहीं खड़ा करके उसका फोटो लेने की चेष्टा नहीं की 
है--जब वह खेल रहा है, पढ़ रह है, जा रहा है, दोड़ रहा है, रो रहा 
है, हँस रहा है--जब वह किसी महानतम काय को सम्पन्न करने में लीन 
है, या जब्र वह अदना से-अदना काम में अपने को बहला रहा है--मेरे 
कलम के कमरे ने उन अवसरों पर उते पकड़ने की कोशिश की है। 

यह जीवनचरित केसा उतरा, मेरा यह अलबत्रम बेसा है, यह आप 
बताएं। किस्तु मुझे सन्‍्तोष है कि शतशः कर्क्रोलाइलों में फंसा, 
कार्य ओर समय की होड़ाहोड़ी में पड़ा हुआ भी मैंने इसे पूरा कर 
ही लिया। अपनी खूब्रियाँ ही नहीं, अपनी खामियाँ मी जानता हूँ-- 
इसलिए जनमत ओर आत्मतुष्टि की खींचतान में भो मेरा कलाकार 
नित्नन्ध ओर निविकार रह सके, यही मेरी आकांत्ा है। 

अन्त में मैं साहित्यालय! के संचालकों को धन्यवाद देता हूँ, 
जिन्होंने अपने प्रकाशन की पहली पुस्तक.का गौरव इसे प्रदान किया है । 
वे लोग मेरे 'अ्रयनों? में से हैं; उन्‍होंने एक खास उद्देश्य से इस प्रकाशन- 
संस्था का श्रीगणेश किया है। ममत्र ओर प्रयास का महत्त्व दोनों मेरे 
हाथ पकड़ते हैं--अतः, मैं सिफे यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि 

ह संस्था फूतेन्‍कते ओर विशार में एक उच्चक्रोटि की प्रकाशन-संस्था 

के अभाव को दूर करे। 


पथना 
रब श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी 


अगस्त-क्रान्ति के 
अज्ञात शहीदों की पृण्यस्मृति में 


प्रकाशक का वक़ठय 


'साहित्यालय” के स्थापन का आयोजन हजारीबाग जैल हो में 
हुआ । वहाँ श्रीरामवक्ष बेनीपुरीजी इस धड़ल्ले से साहित्य की रचना करते 
जाते थे कि उसके प्रकाशन की ओर बरबस ध्यान जाना स्वाभाविक था। 
परन्तु आयोजन को कार्यान्वित करने में स्वमावतः कुछ समय लग गया; 
जिसके फलस्वरूप बेनीपुरीजी के लिखे कई साहित्य-रत्न हमारे देखते- 
देखते दूसरों के हाथों में चले गये | हाँ, जब्र 'जयप्रकाश” लिखा जाने 
लगा, तब तक 'साहित्यालय” उसके प्रकाशन-कार्य को लेने के लिए. अपने 
को साधनयुक्त पा सका। अब तो हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी 
इसे प्रकाशित करने की हम तेयारी कर चुके हैं । । 

साथ ही स्वनामधन्य श्री जयप्रकाश नारायशजी द्वारा लिखित 
“इन दि लाहोर फो्ट! को हम अंगरेजी में प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे 
हम हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करंगे । श्री बेनीपुरीजी 
द्वारा सम्पादित जयप्रकाश जी की रचनाओं के कई संग्रह भी हम हिन्दी- 
संसार के समत्ष रखने का आयोजन कर चुके हैं । 

इतना ही नहीं, विद्वतृप्रवर तथा मान्य नेता आरचाय नरेन्‍्द्रदेवजी के 
लेख, भाषण तथा अन्य कीतियों को भी हम हिन्दी तथा अन्य भाषाओं 
में प्रकाशित करने का आयोजन कर रहे हैं । 

इनके अलावा दूसरे समाजवादी नेताओं ओर विशेषज्ञों की पुस्तकों 
के प्रकाशन के प्रबंध में भी हम लगे हैं। 


हमें विश्वास है; हमारे प्रयत्न से ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन हो सकेगा 
जिनसे समाज को सुरुचिपूर्ण साहित्य प्रात्त होगा और उसे वेजश्ञानिक 
विचार-धाराश्ं से अवगत होने एवं ज्ञानोपाजन करने का अवसर मिलेगा । 
निवेदक, 
पढनों व्यवस्थापके 
२६-२-४७ साहित्यालय 


ग्रवेशि का क्‍ 
उस दिन नदियाँ बोलीं 


. हाँ, उस दिल नदियाँ बोली थीं । 
रात का वक्त 4 आममान पर हल्के, उजले बादलों के ठुकढ़े विचर रहे । 
उनके बीच आधा चाँद आँखमिचौनी खेल रहा । घरती पर, वहाँ से बहुत 
दूर, गाँव को घुंघली छाया ऊंघती-सो । दवा का लड़खढ़ाता भ्मोंका किनारे 
के कासों की झुरमुठ से जब-तब खिलवाड़ कर नि%ल जाता। 
..... दो नदियाँ दृडहढ़-हड़हड़ कुलकुल-कलऋल करती भांती हैं, लपकतो, 
मझपकती; और एक-दूसरे से गले मिल कर हिथिर, अचंचल हो रहती हैं। 
लहरों के आाँचल हिलते हैं; बुदबुदों के अघरों से वाणी फूट, निकलती 
है--- $ #॥$| क्‍ 


जयप्रकाश 


“बहिना, गंगा, खुप क्‍यों हो सखि १” 

“सरयू, संगिनि, हँसना-बोलता तुम्दारे द्वी भाग में पढ़ा है |” 

“ओहो, ऐसी उदासी १ क्या बांत है, बढहिना १ हाँ, में देख रही हूं, 
कुछ दिनों से जेसे तेरे 'जीवन” में कोई उत्साह उछाह, उमंग तरंग ही नहीं 


रह गई है ।”” 
“उत्साह उछाह, उमंग तरंग--इन सब की एक दिन में भी, नहीं, में दी, 
रानी थी, सखि | किन्तु, वे दिन चले गये | अब तो ****** 72 


लहरें शान्त, बुदबुदे विलोन | नीचे, एक भयानक सन्नाठा; ऊपर का 
आधा चाँद घने-काले बादलों में छिप जाता है । 

अचानक हवा का भोंका--फिर लहर पर लहर, बुदबुदे पर बुदबुदे । 
गंगा, जेसे, सिसकरियों में कहने छगती हैं--- 

“तो --- “मेरी व्यथा सुना चाहती है, सरयू |---आह, कहाँ में शिव की 
जटा में, हिमालय की गोद में सोई पढ़ी थी! श्वेत, श्वेत, रवेत--शान्ति, 
शान्ति, शान्ति | कहीं कालिमा की, काई की रत्तो-राई नहीं; कहीं हाद्दा की, 
हुहू की आहठ, भवक बहीं। कि-***"“हाँ, कि उस तपस्वी, भगीरथ ने, 
अपने तपस्या-बल से मुझे जगाया, घराधाम पर उतरने को लाचार किया | 

“घुना था, यह पुण्यभूमि है, देवभूमि है, देवदुलेभ भूमि है। चलता ही 
पढ़ा, तो चली उमंग में, तरंग .में | मेरी वे तरंगें। ऐराबत से पूछो, 
उसकी तरलता, उसकी ग्रखरता | 

“क्रिन्तु आज | सखि, आज की बात | उफू--*«*- 

“जिस जमीन को मेंने सरसब्ज बनाया, हरीभरी, फूलों-भरो, फलों-भरी; 
हरे-हरे खेत, खेतों के बीच गाँव; गाँवों के बाद नगर--नगर, अट्टालिकाओों 
से जगमग, रलों से चक्मक--वहीं जमीन, भाज उजाड़ बन रही है ! 
उजाड़, स्मशान | क्‍ 

“खेतों में कराह है, गाँवों में भाद है! ये नगर नहीं, उसाों के 
अम्बार हैं | 

“दुपहरिया में खेतों को जोतते हुए किसाच--हाँ, जिन्हें दुनिया अन्नदांता 
कट्ट कर चिढ़ाती है--वे ही किसान जब एक मुट्ठी अन्न के अभाव में अपने 


हि 


उस दिल नदियाँ बोलीं 


पेट की आग मेरे पानो से बुझाने को मेरे तठ पर आते हैं और अपनी रझुखी, 
सूखी, ऋाँपतो अंजलि मेरी ओर बढ़ाते हैं, तब मेरे अंग-अंग पिहर जाते 
हैं, काँप उठते हैं और में सोचने लगती हूँ , आह, कहाँ-से-कहाँ में भटक 
आई। 

“यों ही अभी-अभी जिसका सुहाग-सिन्दूर मलिन नहों हुआ, ज्याह की 
हल्दी हाथों से छुटी नहीं, जिसकी लाह को चूड़ी का रंग अब भी जगमग कर 
रहा है, जब वे किशोरियाँ मेरे घाठ पर आकर, ह्वाह्या खातीं, चिह्वा्ती, अपना 
सिन्दूर, अपनी चूड़ियाँ मुझको सॉपने लगती हैं--उप्त समय, तुम सोच 
सकती दो सखि, मेरा हृदय कितने टुकड़े हो जाया करता है ! 

“उफू-मेरे घाट आज जवानों की छाशों की चिताभूमि हैं; मेरे तट 
जीवित नरकंकालों की कोड़ाभूमि । 

“जीवित नरकंकाल | --क्या तुम इन्हें मानव कह सकतो द्वों? सूखी 
टाँगे, झुकी कमर, सिकुढ़ी छाती, घंसी आँखे,--नहीं, नहीं, यह मानवों का 
चित्र नहीं | 

“और इन जीवित नरकंकालों के बोच-बीच कुछ जीवित नरपिशाच ! मोटे 
मुस्तंडे _« हृदयद्दीन, मस्तिष्कद्दीन --- *** 

“ये जीवित नरपिशाच --* ०-०? 

अब लहरों में तरलता है, बुदबुददों में चटुलता | गंगा मेया जेंसे गुस्से में 
बोल रही हों-- 

“हाँ सखि, दुख की बात तो यह है कि यह संब विधाता की देन नहीं, 
बल्कि मानवी रचना हैं। हाँ, मनुष्यों ने यह स्थिति पेदा कर दी है | चारो 
ओर अकाल है, भुखमरी है; मद्दामारी है, अकाल झत्यु है| रुदन है, भाँस्‌ 
है; हवाह्यकार है, आत्तेनाद है। और बीच-बीच में नरपिशा्ों का उल्लंग 
नृत्य है, दानवी अट्टद्दास है ! 

“जब कभो वे रास-द्ास के लिए अपने बजड़े मेरी छाती पर उतराते 
फिरते हैं, सोचती हूँ, क्यों न एक लद्दर में उन्हें सदा के लिए नरक 
भेज दू | 


रे 


जयग्रकाश 


“ड्विन्तु आह | सख्ि, मेरी लहरों में वह जोर नहीं रहा, जिसने ऐरावत 
की खलड़ी उघेर दी थी, उत्की देह को मूमरी बना छोड़ा था। ये भाज 
इतराते हैँ, उठाते हैं और में चुपचाप देखतो रहती हू! 

“सबसे महान अनर्थ तो यह है सखि, कि मेरे तटवाधियों के अन्न के 
. आस छौन कर, मेरी ही छाती पर होकर, मानों उसपर मूँग दलते हुए, जब 
उन्‍हें देश-विदेश भेजा जाता है, तब मैं पिर्फ डुकुर-ठुकुर देखती रद्द जाती 
हूं! द्वाढ़-मांस थां लकड़ी से में जोर-आजमाई भी कर हूँ, किन्तु इस्पात पर 
मेरा क्या वश | 

अब तो एक ही काम रह गया है--रोऊँ अपनी छाचारी पर, बेबसी 
पर या अपने लोगों के भाग्य पर | उत्साह उछाह, उमंग तरंग--अब इनका 
नाम मत लो सखि |” 

फिर एक बार सन्नाटा । नदियाँ, लहरें, कास, आक्राश, बादछ, चाँदू---.- 
सब रतन्ध, निस्तब्ध | 

तब सरयु बोली--- 

_ह व्यथा तुम्दारी ही नहीं है, सखि | हम सब की ही एक हालत है ! 
ठम्हीं कहो न, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी अयोध्या ? जब आज की 
हालत में उन दिनों की याद थाती है, उफू--«--- 

“किन्तु, . -- न । 

सरयू को वाणी में अब उल्हांस था--.. 


“किन्तु, में आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनान भाई हूँ, प्खि |” 
. गंगा बोलीं नहीं । वह उसी तरह उदास, अनमनी बनो रहीं | 
सरयू ने अपना कहना जारी रखा। अब उल्लास में आह्याद की पुट 
पड़ी हुईं थो-- 
“हाँ, तो में जो खुशखबरी लाई, उसे सुनो | यहद्द रुदन, यह हाद्यकार--- 
सब सही । यह अत्याचार, यह उत्पीड़न--सब ठीक | किन्तु, इन सब के ऊपर 


एक नई शक्ति का आविर्भाव हो रहा है, जिस शक्ति में भगीरथ की 
तपत्था- «बा... 


४ 


उस दिन नदियाँ बोलीं 


“दया कहा १ भंगीरथ को तपस्या १ “गंगा अधीर द्वों उठीं, उनकी 
लद्दरों पर चंचलता खेलने-सो लगी ! 

“हाँ, भगीरथ की तपत्या, जिसके साथ राम को सर्याद- पुरुवोत्तमता भी 
सन्निद्दित है | यह शक्ति भिन्न स्थानों में, मिन्‍न नामों से आविभत हो रही 
है | अपनो तपस्या के बल से, अपने धनुषवाण को टंकार से यह नई शक्ति 
एक चई दुनिया बसाने जा रही है--नई दुनिया, सुनहली दुनिया | 

“तई दुनिया--जिसमें दाह्मकार न द्वोगा, रुदन न होगा । जहाँ उल्लास 
दोगा, अटृद्ास होगा । अभाव के बढइके जहाँ तृप्ति होगी, विषमता के बदले 
समानता । सब समान, सब भाई-भाई । सब्न सुन्दर, सब स्वस्थ, सभ दीर्घायु ! 
जो आयु को जीतेगे, मत्यु को जीतेंगे---अजर, अमर |” 

“अजर, अमर १” 

“हाँ, हाँ, तभी तो यह भूमि देवभूमि द्वोगी | देवभूमि, दिव्यभूमि |” 

“वैसे दिन कब आयेंगे सखि 2” 

“आ हो रहे हैं !” सरयू बोलती रही | “इस नई शक्ति के नये प्रतौकों 
में कई अवतरित दो चुके, कुछ अवृतरित ह्वोनेवाले हैं। इस जगढ, जहाँ हम- 
तुम मिलती हैं, उन्हीं में से एक प्रकाशपुंज प्रतीक का श्रादुर्भाव कल होने जा 
रद्द है |!” 

“कूल ४? 


“हाँ, कल | क्योंकि कल विजयादशमी न है | जो इस नई शक्ति की 
विजय का भी प्रतीक द्वोने जा रहा है, उसके जन्म के लिए इससे अच्छो तिथि 
कौन द्ोगी ) और जिसे फिर एक बार भगीरथ की तपस्या और शाम की 
मर्यादा-पुरषोत्तमता का प्रतिनिधित् करना है, उसकी जन्मभूमि के लिए मेरे- 
तुम्दारे संगम स्थान से बढ़ कर दूसरी भूमि भी कौन द्योगी 2” 

“इस नई शक्ति की जय द्वो [” 

“इस नये प्रकाशपुज की जय हो |” 


फिर दृढ़हढ़-हड़इढ़, कुलकुल-कलकल--- 


जयबअकाश 


दोनों नदियाँ एक दोकर बहती जा रही हैं। ऊपर का आधा चाँद 
अब परिचम क्षितिज को चूम रहा है। उजले पतले मेघखंड में उसकी शेष 
रश्मियाँ चमचम कर रही हैं। तठभूमि के कास में सतव-सनन करती हुई हवा 
प्रवाह की लद्दरों पर मध्ती बिखेर रही हे और, उस्त सुदूर से, चकवा-चकई 
के जोड़े के पं&ल की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ रही हे | 


पहला अ्रध्याय ; व्यक्तित का विकास 


१--सिताब-दियारा 


यह है सिताब-दियारा गाँव । जहाँ से गंगाज़ी ने बिद्दार में प्रवेश क्रिया 
है, वहाँ से--बिहार के पश्चिमी छोर, शाहाबाद जिले से--जहाँ गंगाजी 
बंगाल से जा मिछी हैं, वहाँ, पृणिया के पूषी छोर तक--नद्ाँ-तदाँ एक 
खास किछ्म को भूमि बन गई है, जो दियारा कहलाती है । 

यह भूमि गंगा के गर्भ में होती है, जेपे समुद्र के गे में ठापू| 
चारो ओर पानी-पानी, बीच-बीच में हरी-सरी आधबादियाँ । 

यह भूमि कुछ अजीब होती है और अजीब द्वोते हैं इसके निवासी । 
चार पूरे महीनों तक यह्द भूमि बाढ़ की क्रौढ़ाभूमि बनी रहती है। गंगाजी 
की उत्तुंग लहर चारो ओर लहरा रददी हैं। कभी इधर की जमीन कट कर 
घारा में बह गई, कभी उधर नई जमीत उग आई। जमीन कट रही है, 
खेत कट रहे हैं, गाँव कट रहे हैं, घर कट रहे हैं | घर कट कर गिर 
गये--छप्पर बहे जा रहे हैं | कभी आदमी और जानवर भी बह चले । 

. और, गंगा की इन विनाशकारी लहरों से अपने घर-बार को बचाने के 
लिए आदमी भी कम प्रयत्तशीछ नहीं । अप्र्नी बलिष्ठ भुजाओं से लहरों को 
चीरता हुआ या अपनी नाव को उन लहरों पर नचाता हुआ, यह दो पेर का 
जानवर अपने अत्तित्व की रक्षा के लिए संघ की हृद कर देता है ! प्रकृति 
से की गई इस कशमकश के कारण उसके पुट्ठे ही मजबत नहों होते, उसके 
हृदय में भी निरसीम साहस संकलित द्ोता रद्दता है । 

गंगाजी उतार पर भातो हैं, बाढ़ खत्म द्वोती है । बाढ़ के साथ ही खत्म 
दो जातो हैं खेतों की मेढ़ें । इन मेड़ों को लेकर भी जबतब संग्राम मचता 
है। जिन दह्वा्थों में पहले पतवार होते हैं, उन्हीं हाथों में तलवारें चमकने 
लगती हैं ] द 


ऊ 


जयम्रकाश 


दियारे के छोंग अपने दुल्साहइप और दबंगपन के लिए बिद्दार में मशहूर 
दी नहीं, बदनाम भी हैं ! बदनाम भो :--दाँ | अभी उस साल इस सिताब- 
दियारे में एक मुट्ठी सरपत के लिए क्या खूब की नदी नहीं बढ गई थी १ 
गाँव के दो टोल के दो दर्कों में, घास के लिए काठी गई एक पुलिया 
सरपत के लिए, खासी मारपीट: मंच गई--छाठियाँ चलीं, भाले चले और 
अन्त में गोलियाँ तक चल कर रहों | 

गंगा के उतार के बाद खेतों में गेहूँ, चने, मठर की फसलें जो लह्दराती 
हैं, वह देखने द्वी लायक ] आबादो के बाद भो बहुत-सो जमीन या दी पढ़ी 
रहती है, जहाँ कास, सरपत आदि की घासे लह्दराती हैं, जिनमें भेंसें चरती 
रहती हैं | गेहूँ की रोटी और मेंस का दूधददही खा-पीकर आदमो यहाँ 
सत्तरद-अठरद्द साल में ही गसहू जवान बन जाता है| बिह्दार की सुपुष् 
सुन्दर मानवता के नमूने देखने दोँ, तो आपको इन दियारों कौ सर करनी 
चाहिये । 

इन्हीं दियारों में एक प्रमुख दियारा है सिताब-दियारा । कहा जाता है, 
इसे राजा पिताबराय ने बसाया था, जो आखिरी मुसलूमानी जमाने में बिद्दार 
के गवर्नर थे । राजा प्रिताबराय बढ़े ही योग्य और चतुर व्यक्ति थे। किंतु, 
देश का दुभग्य कहिए कि उन्होंने अँगरेजों का पक्ष लिया था और बिहार में 
अंगरेजा की हुकूमत को नोंव मजबत करने में उनका बढ़ा हाथ था। ऐदति- 
दासिक प्रतिशोध का यह भी एक उदाहरण है कि उसी सिताबराय के बसाये 
दियारे में एक ऐसा लड़का पंदा छुआ, जो अंगरेजी हुकूमत को आखिरी 
ईंट तक उच्चाड़ फेकने में दत्तवित्त है | _ 

अपनी ऐतिदासिकता के लिए दो नहीं, एक और स्थिति ने सिताब-दियारे 
को प्रमुखता और प्रसिद्धि दे रखी है। दो नदियों का संगम-स्थल हिन्दोस्तान 
में खमावतः द्वो तीथेभूमि का सम्मान प्राप्त कर लेता है। जहाँ दो धारायें 
मिलकर एक हो जायें--वह स्थल क्यों न पूत-पुण्य समझा जाय १ पिताब- 
दियारे में उत्तरी भारत की दो प्रसिद्ध नदियों का संगम हुआ है। यहाँ 
सरयू (घाघरा) घहराती हुईं आकर विशाल हृदया जाह्नवी (गंगा) से आ 
मिलती है । 


सिताब-दियांरा 


दो श्रान्तों की सरददे भी यहाँ आ पिली हैं, जिन्हें नदियों की ये दुद्दरी 
घारायें प्रायः मिटाने की कोशिश करतो रहती हैं । लेकिन आदमी को शायद 
भेढ़ों से मोह है । फलतः हम सिताब-दियारे की भूमि को कभी युक्तप्रान्त में 
और कभी बिहार में शुमार द्वोते देखते हैं । 

दो नदियों के संगम पर बसा, दो प्रान्तों के झूले पर झुलता यह गाँव 
एक छोटा-मौटा करवा ही है। बाईस टोले हैं इसके और जनसंख्या बाईस 
हजार से कम नदीं। बिद्दार की सभी प्रमुख जातियाँ यहाँ आकर बसी हैँ 
और प्रायः अलग-अछग इनके टोले हैं । 

उन्हीं टोलों में कायस्थों का एक टोल। है, जो 'लाला टोली' के नाम से 
मशहूर है । किंतु, यहाँ के कायस्थों से आप उस मसि-जीबवी जाति को न 
सम जो शरोर-घन से सर्वेथा क्षीण अपने मस्तिष्क की तीक्षता के बल पर 
हो अपनी दृष्ती कायम रखतो है। नहीं, पिताब-दियारे के छाला छोगों को 
अपने तीक्ष्म मत्तिष्क के साथ अपने उमड़े पुष्ठों पर भी कमर ताज 
नहीं है । 

उन्हीं लाला लोगों में, दो पुशत पहले, एक सजन हुए, जिनका नाम था 
बाब देवकीनन्दन लाल | चह् स्िताब-दियारे के लाला छोगों को उपयुत्त 
परम्परा के योग्यतम प्रतिनिधि होने के साथ-साथ दियारे के दबंभपतन 
और अव्खड़पन का भो सोलहो आना प्रतिनिधि करते थे। देवकीनन्दन 
लालजी ने अंगरेजी शिक्षा श्राप्त की और पुलिस-दारोगा हुएं। भरे अंग, 
उभड़े पुट्ठे, चेहरे पर रोब, द्वाथ में हण्टर--यह घोड़े को फँदाते हुए, देखिये, 
बाब देवकीननइन लालजी आ रहे हैं। इनके डर से बढ़े-बढ़े भगड़धत्त जमीन्दार 
थर-थर काँपते हैं। इनके अफपरों पर भी इनका कम रोब नहीं है। 
अभी उस दिन अंगरेज पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इनकी जरा-सी तौहीनी 
कर दी थी। बाब देवकीनन्दन उसे कसे बर्दाइत करते? चेहरा छाल हो 
उठा, आँखों में खून उतर जाया, द्वाथ का इण्टर तड़ातड़ साहब-बहादुर के 
गोरे शरीर पर गिरने लगा | साहब दृक्क-बक्का | लेड्िन, वह किससे 
. कह्ढे, कि एक काछे नेटिव ने मुझे पीट दिया है। बेचारा पी गया, 
पचा गया । रा ० द 
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हाँ, आज से पचास साल पहले जब गोरे चमड़े की क्या बात, लाल 
पगड़ी से ही लोग थर-थर काँपते थे, बाबू देवकीवन्‍्दन लाल मे गोरे पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट को हृण्टर से बनाकर पीठा था | 


बाबू देवकौनन्दन छालजी को कोई सन्‍्तान नहीं थी। आप तो अपने 
दबंगपन में सतत । किंतु, उनकी धर्मपत्नी अपनी सुनी गोद पर हमेशा बिसरती 
रहतों । कितने त्रत, कितनी मन्नतें | आखिर शाहाबाद के सुप्रसिद्ध - .« शहाबाद के सुप्रसिद्ध हरस- 
ब्रह्म की मन्नत कि मत किया उस सती-साध्यी ने एक पुत्ररत्म प्राप्त किया और उन्हीं 
को दया को स्वत में छल पुत्र कर ताम हरस॒बयाल रखा। यहीं बू बा 
हरसुदयाल हमारे चरितनायक के भाग्यशाली पिता थे । 
अत. + प्रा पिता थे। 

बंवू हरसूदुयाल ने भी अगरेजो शिक्षा प्राप्त कौ, किन्तु प्रदत्तया यह 
अपने पिता के सर्वेथा प्रतिकूल थे । अतः पुलिस-लाइन में न जाकर इन्होंने 
नहर-विभाग में मुलाजमत झुरू की और जिलेदार (डिस्ट्रिक्ट औफिसर) के 
पद से रेवन्यू-असिल्टेन्ट के पद पर पहुँचे। हरसुदयालजी के शील-सौजन्य 
की वे कभी भूछ नहीं सकते, जो थोड़ो देर के लिए भी उनके सम्पर्क में 
आये। सादगी और सूघेपन के तो मानों अवतार दी थे। सरकारी मुलाजमत 
के दुगुण उनमें छू महों यग्रे थे । उनके देखने से हो उनपर श्रद्धा और 
भक्ति उमड़ आती थी । अपने परिवार से बहुत हो संलमन, अपने बच्चों पर 
बहुत हो ममत्व रखते । बच्चों के मित्रों को भो अपने बच्चों की तरद दी 
मानते, दुलूारते । द 


रा न इक) धमपत्नी का नाम थ भ्रीमततो फूलरानी दया-मभता को मूंत्तिं, 
पूरी भृहिणी । घर-गिरत्ती का सारा काम वेही संम्दालतीं। खेती-बारी, छेव- 
देन--सब का सूत्र उन्हीं के दवाथ में और इन कामों को इस चतुरता पे 
सहेजतीं कि देखनेवाले दंग रहते । पहुत ही कम बोलतीं-- नौकरों-चाकरों 
से ऐसा व्यवहार रखती कि वे उन्हें देवी समभते । 


इन्हीं श्रीमतो फूलरानी की | जज संसर मे जग जे पा में एक फूल खिला, वह जयप्रकाश 
के नाम से आज संसार में प्रकाश और उबास बकेर का है।.. ता ततते 
नलिलल>>ननन+-++ननननन«» ०५» भ»+ पल 23००५ सलजाअ+ लक +>ताफमना + को ५ ५ अमन लक 0 जता 2 
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*€ यह बूढ़ा लड़का ; छॉ 
बोसवीं रुदों सारे एशिया में नया जागरण, नई किरण बिखेरतो हुई 
आई---चोन, जापान; मिश्र, तुर्की; अरब, ईैरान--सब जगह एक सुगबुगाहट, 
एक इलचल । छ् 
दोस्तान में यह सदी साम्राज्यशाही की प्रतिमूत्ति में कालिख पोतती 
और गुलामी की छातो पर गोली चलाती हुईं पधारी--हाँ, पूना में विक्टोरिया 
की प्रतिमा में जिन्होंने स्याही लगाई, या कलक्टर रंड की छाती को जिन्होंने 
पिश्तौछ से छेदा--वे नौजवान उपयुक्त दो भावनाओं के ही ग्रतीक थे ! 
यह इन्कलाबी सदो जब दो ही डग आगे रख सकी थी कि बिहार के एक 
घोर देद्वाती गाँव में, एक मध्यतित्त ग़ददस्थ के घर में, विजयादशमी कौ पवित्र- 
पावन तिथि को एक बच्चे का जन्म हुआ, जो आज हिंदोस्‍्तान के कोने-कोने 
में जयप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध है--जो भारत के राजनीतिक आकाश की 
विजय-ज्योति का प्रतीक हो रहा है । 
विजयादशरमी की तिथि--समूचा सिताब-द्यारा उत्साह और उमंग में 
डूबा । नये, रंगीन कपड़ों में लड़के मस्त; नौजवानों के लिए अपने पुट्टों और 
द्ाथ के करतब दिखाने का सुनहरा मौका। ब्राह्मण गेहूं के हरे सुनहले 
पौधों को यजमानों की शिखा से बाँवते हुए “जयन्ती” के मंत्र पढ़ रहे । 
क्षत्रियों का तो यह विजय-दिवस था दही--आज उनकी बोटी-बोटी फढ़क 
रही | लाला टोछी के लोगों की मस्तो भी दर्शनीय--नौकरी पेशे, दूरद्राज 
' रहनेवाले लोग घरों को लोट आये थे । घर-आँगन गुलजार बना था--- 
और, उनमें सब से अधिक गुहुजार था बाबू हरसुदयाल जी का आँगन, 
जहाँ फूछरानो की गोद में आज एक अनुपम, अदूभुत फूल खिछा था | 
.. यह सम्बत १९०५ की विजयादशमी; या १९०२ को ११वीं अक्टूबर को 
तिथि भारतीय इतिद्दास में चिरस्मरणीय दोकर रहेगी, यह न तो बाबू हरसू- 
दयालजी समझ सकते थे, न उनके आस-पढ़ोस, गाँव-घर के लोग द्वी | बेचारी 
फूलरानी को इन बातों पर ध्यान देने की हो कहाँ फुसेत थी--बह बेचारी तो 
अपनी गोद के अनुपम अदूभुत फूल को ही देखने में निमरन थी | 
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हैं अचुपम् अद्भुत फूल--वितना सुघड़, कितना सुन्दर ; मानों विधाता 
ने अपने द्वाथों गढ़ कर इसे भेजा है ! फूछरानी अपने इस बेटे को देखकर 
फूली नहीं समातीं | 

दिन बीतते हैं, मद्दीने आते और जाते हैं। फूलरानो की गोद का 
यह झुन्दर फूल दिन-दिन खिलता निखरता जा रहा है । सुन्दर गोरे चेहरे 
पर घु घराले और भूरे बालों के लट बिखर रहे; उभड़ी चौड़ी छलाट के नीचे 
दो हृदयबेधनों आँखें; छाल पतले होंठ, जो बहुत ही कम खुलते हैं, किन्तु जब 
उनपर सुस्कुराइट की रेखा खिंच जाती है, तो समूचा वातावरण उजला-सा 
हुआ दौखता है; बचपन में भो जो काफो हम्बी हैं, उन बाहों पे अपने पेर के 
अँगूठे को पकढ़ कर चूमता हुआ जब-कभी वह किलकारियाँ लेता है--माता 
के सुख-सागर में तरंग-पर-तरंग उठने लगती है| उप्तके इस फूल को कहीं 
नजर नहीं लग जाय--इसलिये फूछरानों ने दो-दो दिद्धैने दे रखे हैं. 
उजाद पर, कपाकछ पर | ये दिठौने--मानहुँ चाँद बिछय के बौठे सालिग्राम । 

महीने बीतते हैं, सा आते-जाते हैं। गोद मे पालने पर, पालने से 
आँगन में । पहले घुटनों के बल--फिर ताथेई के सुर पर डग-पर-डग। 
लेकिन, यह अनुपम, अदभुत बच्चा है न? दूसरे बच्चों की तरह न इसके 
अंग में चंचलता है, न वाणी में चहुलता। चलता है, जैसे पेरों को तोल- 
तोल कर; बोलने के लिये जिह्ला सुगबुगाती भो है, तो दांतों का 'आसरा न 
पाकर वाणी बेमानी हो .जाती है। अरे, इसके दाँत . अबतक नहीं निकल 
पाये | क्या यह बउला है १ 'बउछ”- एक दिन फूलरानी के मुँह पे यह 
निकला और आज जिसकी वाणी से हिन्दोस्तान का क्रोना-कोना गूंज रद्द है, 
वद अब भो अपने परिजन, पुरजन, मित्रजन का 'बउलजी” हो बना हुआं है | 

दरसृदयालली नहर-विभाग में काम करते हैं। ज्यादातर शाह्ाबाद 
जिले में रहते हें--सन्‌ ५७ के विद्रोह * वोह के नेता वाबू छुअर सिंह के शाहाबाद _ 
में। उनके साथ ही 'बउलज्ी” भो अपनी मां के साथ रहते हैं। विद्रोह का 
वातावरण इस बच्चे की हड्ड में भले हो असर पैदा कर रहा हो, ऊपर-ऊपर 
कुछ नहीं दिखाई पढ़ता | . इतना शान्त कहाँ लड़का. दोता है ? उछल-कूद्‌ 
नहीं, ऊधम-फसाद नहीं, किलकारियाँ-भट्टहास नहों । वह खुद खिलोना-सा 
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लगता है, किन्तु खिलौनों से जेसे उसकी विरक्ति-सी है ! दमेशा ध्यानध्य 
अवस्था में--कुछ देख रद्दा है, कुछ घूर रह्या है, जेसे दरोनीय पदार्थ के 
भीतर घुसकर उसका रद्ृस्य जानन के प्रयत्न में दो । बोलता है, कम, बहुत दी 
कम ; दिन्तु जब कभी मुंह खोलता है, ऐसी बात, इस ढंग से कहता है, 
मानों कोई बड़ा-बूढ़ा बोल रद्दा हो | बाबू दरसुदयालजो अपने इस प्यारे, 
लाड़ले, नन्हें बच्चे को गौर से देखते हैं और एक दिन अपने को जच्त नहीं 
कर पाते, कह बठते हैं--- ६ त बूढ़ लरिका हृउअन |? 

थयह तो बूढ़ा लड़का है !--पिताजी के मुँह से निकला यह वाक्य 
बउलजी” के अकाल-बृद्धत्व का सूचक नहीं था, समय पाकर थद्दी उनके ज्ञान- 
वृद्धव् का सूचक सिद्ध हुआ | आज भी उनको बाते सुनकर बहुत-से वर्योदद्ध 
नेता बुदबुदाते हैं, यह आज; का छोकरा इमें सिखाने चला है, जेसे, हमारे 
बूढ़े बाबा हो ! 


अब, बउलजी पाँच साल के हुए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिये--कायस्थ _ 


का बेठा जितना जल्द कलम पकड़े, उतना ह्दी अच्छा! और, यह देखिये, 
पर जर की टोपी है, बदन में फ़ूलदार अचकन है, पेर में चमचमाते जूते हैं । 
बगल में रंगीन बस्ता और तख्ती दबाये वह स्कूछ ले जाये जा रहे हैं। 
घर में उत्सव हों रद्दा है, स्कूल में बताशे बँट रहे हैं । दरसूदयालजी खुश 
हैं, फूलराती खुश हैं, सारा घर जेसे आनन्द का अखाड़ा बना हुआ है । 
अ-आ, इ-है, क-ख, ग-घ; पहाड़े सवेया; आना-छटांक | किताब पढ़ी 
जा रही हैं, हिसाब बनाये जा रहे हैं । एक बार गुरुजी ने जो कह दिया, वह 
मानों जबान पर हमेशा के लिए लिख गया; एक बार गुरुजी ने तख्ती पर 
लकीरं खींच दीं, वे मानो दिमाग पर खिंच गई'। बउलजी १ कौन कहता है 
 बउल, 'बउलजी एक दिन पढ़ने-लिखने में नाम कर दिखायगा'--गुरुजी को 
यह वाणी सफल द्वोकर रहो । 
सिताब-दियारे में अपर प्राइमरी स्कूल है । थोड़े दिन वहाँ; थोड़े दिन 
उन जगद्दों के स्कूलों में, जहाँ उनके पिताजी मुलाजमत करते थे। था 
प्राइमरी को शिक्षा खत्म होतो है । अब बउलजी को कहाँ सेजआा जाय १ इघर- 
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उधर नहीं भेजऋर, पटना ही क्‍यों व भेज दिया जाय १ पटना में ही तो शम्सु 
रहते हैं--शम्भु के साथ रहेगा, अच्छी संगत, अच्छी देखरेख | एक दिन, 
पिताब-दियारे ऐप गाँव या नहर-विभाग के मुक्कामों के क्रबों में रहनेवाला 
लड़का, प्रान्त की राजधानी में भेज दिया गया। े 
अफसोस, आज शम्भु बाबू नहीं रहे ! बाबू शम्भुशरण समय पाकर 


((अमा८प८+/ लाआशाधबमता2उ९ (0७३ क्र भा 495 


दारी में छोटे होते, पर उम्र में काफी बढ़े। उस समय वह पटना में कौलेज 


॥#षक्ए५॥ ७३५४ 
को पहाई समाप्त करने में ६ 


को पढ़ाई समाप्त कर लगे थे । वकालत शुरू करने के थोड़े दिनों बाद दी, 
भरी जवानी में, उनको सत्यु हुई । यदि वह जोबित होते, अपने इस छोटे 
चचाजी को उन्नति देखकर कितने प्रसन्‍्त होते ! किंतु, विधाता की अ्रसनन्तता 


मं3.४ 0६८ १६७५ उनका; 


तो सब से ऊपर है न | भर 
३ सरस्वती-भवन में 


उस दिन का पटना आज़ का पटना वहीं था । 

पिच की सपाट सड़कों के स्थान पर उन दिनों ऊबड़-खाबड़ रोड़ों की भर- 
मार थी; मोटर और बस को रेलपेछ के बदले पटनिया ठटमठम भामझम करतो 
चलती थो । पुरानी ढदती इमारतों के बीच यह उजड़ा हुआ शहर शाप्र-सुबह 
अपने प्राचीन गौरव के वाम पर सिसक्रियाँ भरता-सा दौखता था ] 

इस शाहर के केन्द्र में पटना-कौलेजियंट स्कूल था, जिसकी इमारत भी 
पुरानी थी। किन्तु पुरानी |इमारत में बेठनेवाला यह स्कूल और उसीसे 
संज्म पटवा-कोलेज अ्रान्त में नई रोशनी बिखरने के प्रयत्न में छगे हुए थे । 


उन दिनों पटना-कौकेजियट का हेडमास्टर थे श्रो अमजदअली खाँ । 
खाँ साहब बिद्दार के योग्यतम शिक्षकों में गिने जाते थे । बच्चों के मानसिक 
विकास के साथ हो उनके चरित्र-निर्माण पर बह काफ़ों ध्याव देते थे। 
जयप्रद्मारा का यह सोभाग्य था कि शहर में आते ही ऐपे योग्य शिक्षक के 
तत्वावधान में उन्हें पढ़ने-लिखने सुभवप्तर मिला । 


पटना-कौलेजियट में जयप्रकाश का नाम सातवें दर्ज में लिखाया गया, 


(३-आआशमएकाइपकक३ ७७ कप 0 १#॥॥#0५ 8 


जो आज का चौथा दर्जा है। इस नये वातावरण में थोड़े: दिशों में दी 
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सरस्वती-भवन में 


घुंलमिक गया यह देहाती विद्यार्थी पटना-कौलेजियट में नियमित रूप से जानेवाले 
_विद्याथियों में शुमार किया जाने छगता है ! 
पिर पर फेल्टकेप, शरीर में कमोज और कोठ, कमर में घोतो, पेर में 
अंगरेजी जूते - सकुचता, शर्माता, अपने-आपको छिपाता, किन्तु अपने रूप- 
रंग, चाल-ढाल कौ वजह से ओर भी लुमायाँ होता, यह जो १२-१३ बे का 
लड़का पटना को ऊबड़-खाबड़ सड़क के रोड़ों पर आँखें गड़ाये आगे बढ़ता 
जा रहा है, पदचानिये, वह कौन है १ अभो बच्चा है, किन्तु आप उसकी टोपी 
में तेल और गर्द का निशान नहीं पायेंगे, कपड़ों पर रोशनाई का कहीं दाग 
नहीं देखेंगे। किताब, कार्पियाँ, पेंसिलें--सबसे उस बन्चे कौ सजगता 
और साबधानता चुई-सो पढ़ती है । गा 
वह अब क्लास के आये दर्जन अच्छे लड़कों में शुमार किया जाता है। किंतु, 
न इसका घमंड है उप्तमें, न कुछ आडम्बर | चुपचाप आकर अपने द्ज में 
बेठ जाता है ; मास्टर जो पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनता है; जो पूछते हैं, उसका 
सावधानी से जवाब देता है | दर्जे में तरह-तरह के लड़के हैं, वे उसे अपने 
गिरोह में शाप्रिल करने को कोशिश्ञ में रहते हैं ; किन्तु, वह पद्मपत्रमिवाम्भय्ा 
या उदाहरण बत उनते अल्या-अलग ही रहा करता है | उसे कुछ अपनी ही 
धुन है, वह स्वयं किसी चीज की खोज में हैे--किन्तु उसे अभी मालूम 
नहीं, वह चीज क्या है; वह कस्तूरो खग-सा आप अपनी गंध में विभोर है ! 
संयोग सदा उसद्रा साथ देता रहेगा-व्यहाँ भी दिया। वह जिस 
दोस्टल में रहता है, वहाँ का वातावरण उसके अन्दर उस छिपी हुई वस्तु के 
प्रगठ होने में सहायक होता है । 
आज के मिन्टो, जेक्सव, न्‍्यूडन आदि ना नामों से अभिदित दोस्टछों में _ 
रहनेवाले विद्यार्थी 'सरत्वत्ती-मवन” का नाम नहीं जानते होंगे। किन्तु, एक _ 
जमाना था, जब सरस्वती-भवन पड़ना के विद्याथियों का धबसे अधिक प्रसिद्ध 
और प्रभावशाली केन्द्र था। जिस समय जयप्रकाश पटना आये, सरस्वतो- 
भवन बिद्दार को सबोत्तम प्रतिभाओं का शखाड़ा था । वहीं अनुप्रह बाबू थे, 
जो आज बिद्दार के अर्थमंत्री हैं; वहीं रामचरित्र सिंह जी थे, जो आज 
बिहार के बिजली और सिंचाई विभाग के मंत्री हैं; पाण्डेय रघुनन्दव थे, क्‍ 
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जो कभी किसी दजं में द्वितीय हुए द्वी नहों--स्िर्फ पढ़ने-लिखने की बात ही 
जाय, तो राजेन्द्र बाबू से भी ज्यादा प्रतिभाशील ; पाण्डेय हरनन्दन थे, जिन्‍्ददोंने 
पुरातत्वं-विभाग में बहुत हो नाम क्रिया * श्ीरामनवभी बाबू थे, जिन्होंने 
चम्पारण में मदात्माजी का साथ दिया और जो जयप्रकाश के भाफिसियल 
गाजियन थे और शम्भु बाबू तो थे हो । अपनी मित्रमंडली से मिलने श्रीबाबू 
( आज बिद्ार-सरकार के प्रधान मंत्रों ) भी वहाँ प्रायः आ जाया करते थे । 
बिहार के ये सब-के-सब नौनिद्ाल पढ़ने -लिखने में ही नामी नहीं थे; 
इन सबके हृदयों में देश-सेवा का बोज-वपन हो चुका था और देज्ञ कटी 
राजनीतिक जिन्दगो से दिलचस्पी लेता इन्होंने झुल कर दिया था। जयप्रकाश 
की उम्र छोटी थी; िन्तु, बुजुर्ग लोग आपस में देश की समस्याओं को 
लेकर जो वादविवाद करते, सलाह-मशविरा करते, उनको ओर इस बच्चे दा 
ध्योच बरवश जाता और द्वोते-दोते उसके हृदय में भो देशभक्ति की भावना 
अल्फुटित द्ोने छगती है । अब वह पिर्फ स्कूली किताबों का कीड़ा नहीं है....... 
वेह उस समय की पत्र-पत्रिकाओं को भी ध्यान से पढ़ता है और घटनाओं' - 
एवं व्यक्तियों के बारे में अपने निर्णय पर आने को भी चेष्टा करता है। इन 
इबगों के पास जो बाहरी द्िताबें हैं, उन्हें बह पढ़ता है और स्कूल की ... 
. छाइजे री का उपयोग भी वह कथन नहीं करता । हे 
. जिस तरह प्रातःकाल का शोतछ मंद समीर पाकर कम्रछ का एक-एक 
'दछ विकततित, अस्फुटित होने छगता है, उसो तरह, इस अनुकूछ वातावरण 
में जयप्रकाश का व्यक्तित भो धीरे-घोरे विकास पाने छगा। 0 
दा सरसस्ती-भवन में हो रहते ये कि. उनकी बढ़ी बहन चन्द्र: 
वतोजी का विवाह हुआ।  जयप्रकाश के. नभे भाई साहब श्री ब्रणविद्यारी 
सहाय जो पटठना-हाइकोर्क पटना-द्वाइको्ट के आफिस में काम करसे के सिलसिले में पटना 
आकर ही रहने छोगे। तब से वह सरस्वतो-भवन छोढ़कर ब्रजविद्वारी बाबू .. 
के डेरे में. आ गये और जब तंक पठता में रहे, उन्हीं का साथ रद्ा और भाज 
भी आकः उन्होंक्रे साथ रहते हैं। 8 
..अजविद्वारी बाबू श्षान्त अकृति के बढ़े दो निष्ठाचाल, चरित्रवान व्यक्ति 
; हैं। उनकों;संगतति. ने जयप्रकाशं के चरित्र-निर्माण में और भी. सहायता 








स्वर्गीय बाबू हरसूदयाल (जयप्रकाश के पिता) 


सरस्वती भवन .. 


पहुँचाई । अंजविद्वारी बाबू से पृछिये, उनको किशोरावस्था के जोबन का बह 
गहुंत दी मनोरंजक वर्णन देंगे । द्वाईकोर्ट क्ार्टर से कौलेजियट स्कूल दूर पर 
 है। जयप्रकाश को रोज तीन आने पेसे मिलते हैँ--टमटमवाले दो एक 
आना देकर बह स्कूल पहुँचने है बह स्कूल हैं; एक भाने में टिफिन के वक्त जलपान करते 

दें और एक आना फिर देकर मठम पर वापस आते हँ। अजविद्वारी बबू 
. ..$ दोस्त भाते हैं. और उनके ; स्तर सन व पास ये पा की दिल्लगरियाँ ... 
डे हैं; हद कहो एक हाथ हे ताजो बजतो है। दिल्‍ूणों शो जगह 





। दिल्लगों को जगह समान- .. 


“. होने पढ़ता है |. अजविद्वारी बाबू बढ़े निष्ठावान व्यक्ति हैं, या तो बराह्मम्र के... 

हाथ का खार्यमे, या अपने घर के लोगों के हाथ का। ब्राह्मण चोमार पढ़ें. 

गया, चन्द्राजी मायके हैं। बजविद्ारो बाबू स्वयं रसोई बना रहे हैं। . 

जयप्रकाश अकेले उन्हें क्यों चुल्हे के निऊूठ झुलसने दें १ उन्हें पूजा 

करने को भेज आप दाह छौंक रहे हैं, तरकारी बघार रह्ढे हैं । रसोई बनाने की 

यह शिक्षा आगे चलऋर अमेरिका में कितना काम देगी--आप पीछे देखेंगे। 
कौलेजियेट के हेडमास्टर की जगह पर अब जनाब रास मसूद साइब 

आये हैं, जो पीछे चलकर निज़ञाम हैदराबाद के शिक्षा-मंत्री हुए और 'पर' को 

उपाधि से आभूषित हिये गये । इधर जयप्रकाश सी अब इन्ट्रेंस इम्तहान, 

की तैयारियों में हैं। अगरेज़ों उनड्ो भच्छो है -दिनदी अच्छी है, संस्कृत 

. अरछो है। साहित्य को ओर दिलचस्पी भी कम नहों। किन्तु, हवा 


के 
; अं अकाशप३४५७ .५५/४०/(पशमकरग 


वादित्य को आर है, मस्तिष्क विज्ञान को जौर। गणित भो कम अच्छा, 


नहीं-7०« में ५८ थक के आना उनके लिए आसान है अतिरिक्त 
विषयों में उन दिलों 'मेकेनिक्स” भो एक विषय था। इस विषय से आगे; . 
चलकर विज्ञान की पढ़ाई में म्रदद मिलेगी, इसलिए इसे ले रखा है । वह कया 
जानते थे कि इसो विषय के चंछते उनडी परीक्षा का फल सनोमुकूछ नहीं हो... 
सकेगा ! यदि संस्कृत छिये होते, तो कहों अच्छा फछ होता । किन्तु, आरम्भ... 
पे द्वी जयप्रकाश फल कौ ओर देखनेवाले नहीं थे । ४ के जो पा: ५ 
.._ जनाब रास मसूद साहब को जगह विडमोर साहब कौलेजियट का :. 
 देड्मास्टर दोकर आये। « अगरेज़ होकर भो हिन्दोस्तानी विश्याथियों पर - 


जयप्रकाश 


बहुत द्वो स्नेह रखते । लेकिन इच्छा रखते हुए भी अपने को भारतीय 
भांवनाओं के समझने में समथे नहीं बना सकते थे। एक दिन उनकी. 
मुथ्मेढ़ स्कूल के इस शान्त-शिष्ट विद्यार्थी पे दो ही जातो है। . एक ट्ोद्दार 
के दिन में दो उन्होंने पराक्षा का दिव तय कर दिया है। साइब ने तय कर 
दिया, कौन ज़बान हिलाये ? व शिक्षकों में ऐसा बल था, न्न विद्यार्थियों में 
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ऐसा साइस । किन्तु, छः विद्यायियों का आपस में विचार हुआ और तय 
कर लिया गया, इसका विरोध किया जायगा। ये छः विद्यार्थी दर्ज के 
सर्वोत्तन विद्यार्थी हैं। परीक्षा के दिन सब विद्यार्थी परीक्षा-भवन में बेठे 


०3३०७ >कलरत हक ० काया, 


हैं; सभी शिक्षक 'पहरे' दे रहे हैं। किन्तु, ये छः विद्यार्थी अपनी ग्ररह्माज़िरो 
दूसरे दिन, जब ये स्कूल में आते हैं, वह इन्हें बुहाता है।. इनमें 
देखिये, वह जयप्रकाश भी हैं [-_ 
एक तरफ गुस्से में छाल बना, गोरा हेडमाध्टर है, दूसरी ओर ये आधे 
दर्जन नन्‍्हें विार्थी । वह पूछता है, गरजता है,-तुम क्यों नहों परीक्षा में बढे ? 
इनकी तरफ से कहा गया, कल त्योहार जो था | त्योहार ! जी-हाँ | त्योद्वारें--+ 
लगो बात, तुम्हें बेत लगेंगे | बंत ? छः जोड़ी छोटी-छोटो इथेलियाँ निर्भीकऊ 
आगे बढ़ती हैं । साहब उन्हें देखता है, इन नाजुऋ इथेलियों पर बँत.! ढिन्तु, 
बनकर ! यह थी छोटे-भारतीय बच्चों की गोरे साहब के हृदय पर विजय ह 
अन्ततः इन्ट्र स की परीक्षा द्ोतो है, जयप्रकाश उसमें बठते हैं। जेसी 
उमोद को जाती थी, बसा फल तो नहीं ही हुआ; किन्तु तौभी स्कालरशिप _ 
केसाथ पास किया |... ह 
न 4५ ५ है 
४ किशोरावस्था की आदशवादिता ! 
सरस्वती-भवन का वातावरण जो छाप दे चुका है, वह दिन-दिन स्पष्ट 
होता जा रहा है । क्‍ द 
मेधावी, विनयी, परिश्रमी जयप्रकाश के अन्दर साधक जयप्रकाश का ह 
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भी जन्म और विकास द्वो रहा है । बहुत दिनों तक जो अध्ययन और या 
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मनन के रुप में दिखाई पढ़ती थी, वह साधना अब जीवन के भश्तरंग 
और वहिरंग पर भी प्रगठ हो रही है । 
अभी वद्द किशोर ही है; यही १५-१६ वर्षों का। किल्तु, जेंसे वह 
अपने जीवन का एक क्रम तय कर चुका है और उसपर चलने के प्रयल्न में 
लीन है। वह बहुत ही सबेरे उठता है और दांत हिलानेबवाला जाड़ा ही 
क्यों न हो, सबेरे नहा छेता है, फ़िर पाठ पर ब6 जाता है | पाठ-- 
गीतापाठ ] 
ह हाँ, गीता का वह अनन्य भक्त हों चला है। अभी उस दिन उसने 
सुना नहीं था कि बालक खुदीराम मुजफ्फरपुर में फाँसी के तख्ते पर झुलते 
समय भो गीता के शोक ही दुद्दराता रहा ; अभो उसने सुना नहीं है, स्वामी 
विवेकानन्द गोता-न्ञान के द्वारा ही अमेरिका में भारतीय श्रें्ठता का डंका 
बजा सके थे । 
वह घर पर द्वी गीता-पाठ नहीं कश्ता ; जब स्कूल में जाता है, गीता 
लिये जात! है और टिफिन के वक्त अपने संगी-साथियों को एकन्र कर गीता 
सुनाता और अपनी योग्यतानुसार उसकी, व्याख्या करता है। यह गीता-मेम 
उसका इतना बढ़ता जायगा कि वह अपनी पतल्नो को पहली भेठ, पहले उप- 
द्वार के रुप में, गीता द्वी देगा और जब अमेरिका जाने लगेगा, गीता की 
एक प्रति अपने साथ लेता जायगा |. .... . 
बिहार की राजनीति में उस समर्य दो धारायें काम कर रही थीं। एक (7 
ओर बंगाल के संस के कारण आतंकवादी कार्यों की ओर नौजवानों की 
_अबृत्ति बढ़ रही थी। इिन्दोस्तान के इतिहास में पहला बम बिद्दार में 
दी फूटा था ; पहली राजनोतिक डकती बिहार में दी हुईं थी। हाँ; दोनों 
के कर्ता बाहरी छोग थे । बम खुदोराम बोस ने मुजफ्फरपुर में चलाया 
था; ढकेती भजु नलाल सेठी ने शाह्ाबाद में को थी। किन्तु, इन घठताओं 
के अबर से बिद्दार के युवक अछूते नहीं थे। बम-पिश्तौल #। आकषण और 
शीघ्र अपने देश को मुक्त करने को उतावलो उन्हें इस ओर प्रव्गत करती थी । 
दूसरी धारा थी गाँधीजीं कौों। गाँधीजी ने चम्पारण में आकर और ०). | 


(8 2/#॥शकक0, (काम 


वहाँ पर एक अजीबोगरीब लड़ाई छेड़कर निलहे साहबों को जो परास्त किया; 
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उसका असर भो नौजवानों पर कम नहीं पढ़ रहा था। गाँधीजी की सादगी, 
उनके जीवन को सरलता, जनता के साथ उनकी एकात्मता नौजवानों की 
भावनाओं को उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए कम नहीं थी। उस समय 
. का वौजवान बिद्वार राजनीति की इन घाराओं में उतराता फिरता था; कभी 
वह एक घारा में बहता था, कभी दूसरी में । उसको जिन्दगी एक झूले की- 
सी थी--इधर-उधर पैंग लेती, कहीं स्थिर नहीं । 

जयप्रकाश भी इन दोनों घाराओं के गिर्दाब में थे। गाँधीजी के लेखों, 
उनकी जीवनी आदि का इतना बढ़ा असर हुआ कि उन्होंने अयने पूरे रहन- 
पहन को ही बदल दिया | बारीक, सुन्दर कपड़ों को उतार दिया; चमचमाते 
चर-मर करते जूते फेंक दिये। बाजार जाकर मोटी थोधों ले आये और 
उसे घुटनों तक द्वी पहना कमोज-कोट की जगह मोटे कपड़े के कुत्ते ने 
>लिया। एक देद्याती चमार की दुकान पर गये और चमरौंधा जूते का जोड़ा 
कुछ आनों में खरोद लाये। 


कफ 


ा ऊन्तु, डसे पहलें केसे ? कितना कड़ा, 
सख्त है यह । रेंड्री का तेल रखकर उप्ते मुलायम बनाया, किन्तु, तोभी 
उसने पर तो काट द्वी दिये | 

जो मुश्किलसे फिट द्वो रहे हैं, जिन्हें पहन कर ठीक चलना मुद्िकल 
है, जिनकी शकछ भद्दी है, तेल पे चुपड़े होने के कारण जिनपर धूल जम गई 
है, उन जूतों को पेर में पहने ; जिसके सूते मोटे हैं, जिध्चकी बुनाई ऊबढ़- 
खाबड़ है, जो मुश्किल से घुटनों के नीचे पहुँच पाती है, उस घोती दो कमर 
से लिपटे; और इस थोती को ही मैच करनेवाला भद्दा, खुरदरा कुर्ता पहने 
यह साधक जयप्रकाश जा रह्दा है! अपनी साधना पर ही इसे सन्तोष नहीं, 
यह अपने साथिटों को भी अप रंग में रंगना चाहता है। स्कूल में इसने 
एक समिति बना रखो है। उसके बाजाब्ता मेम्बर हैं। उसकी नियमित 
बैठक होती हैं--टिफिन के वक्त स्कूल के किसी कोने में या फुर्सत के दिन 
यहाँ-वहाँ। गीता अब भी पढ़ी जाती है, किन्तु उसके साथ ही राजनीति, 
देशसेवा, समाजसुधार आदि बातों पर विचार-विमर्प भी होते हैं । स्वभावतः 
दी जो गम्भीर है, वह जयप्रकाश अपने चेहरे पर पूरी गम्भीरता लाकर 
इन बैठकों में जब “प्रवचन” करने छूगता है, तो माद्म होता है, आकाश- 


ब्र्छ 


किशोरावस्था की आदशंवादिता 


गंगा में स्नान कर तुरत-तुरत कोई देवदूत इस घराधाम पर पधारा है और 
इन हमजोलियों को कुछ दिव्यसंदेश अपनो तोतली वाणी में सुना रहा है | 

दूसरी धारा का आक्रषंण भो उसे खींचता है। अभी उस दिन को बात 
है। भोर-भोर, घुधलका भी दूर नहीं हुआ है कि सरस्वती-सव॒न में हलूचल 
मंच जाती है। संब जग गये हैं; सब _दूर पर देख रहे हैं, घूर रहे हैं 
किसी के मुद्द से आवाज नहीं निककृती, किन्तु सबके चेहरे पर आइचय 
ओऔर भय को छाया स्पष्ट है। यहाँ से कुछ दूर पर, वह प्रोफेसर यदुनाथ 
सरकार का डेरा है, ( जो अब सुप्रसिद्ध इतिद्वासज्ञ सर यदुनाथ सरकार हैं )। 
उनके डेरे के चारों ओर पुलिस को लाल पगड़ियाँ हैँ, जिनके रोब को भफ- 
सरों की भूरी पोशाक के चमकोले बटन और चौगुना बढ़ा देते हैं। प्रोफेधर 
सरकार के घर की खानातलाशी द्वो रही है । खानातलाशों--जी हाँ, वहाँ एक 
नौजवान रहता है, जो कऋ्रांतिकारी-दल का है | ५ 

क्रातिकारी-दल | उसका आकर्षण बढ़ता जाता है | वह अवश्य ही क्रांति- 
कारी-दल से सम्पर्क करेगा । उसे अब पता चल गया है, इस पटना शहर में 
क्रातिकारियों का एक अड्डा है, जिपमें ज्यादातर बंगाली लड़के हैँ । वह उनसे 
मिलेगा, उनकी बातें सुनेगा, उन्हें समझने को कोशिश करेगा--क्योंकि बिना 
समझे वह किसी ओर पेर बढ़ा नहीं सकता। जहाँ चाह, वहाँ राह । 
धीरे-धीरे उसकी आकांक्षा पूरी होती है। उनमें से एक से उसको जान- 
पहचान होतो है । आतंकवाद के साथ जो रोमांचकता लगी है, उसका जादू 
इस किशोर पर चलाया जाता है । कभी गंगा-किनारे, लोगों से दूर, उस 
निराले, नौरव घाट पर, भोर में मुँह अंधेरे ही; कभी उस उजड़े, सूने खंडद्दर 

/ दोलि-होले, झुटपुटे के वक्त | इतने इथियार हैं, इतने आदमी हैं । ज्यों दो 

वक्त आया; जितने गोरे अफसा हैँ, उन्हें बम से उड़ा दिया जायग--“गो रन 
को भार-मार बोरन में भरि हों |” और जितने सरकारी दफ्तर हैं, सब पर 
कब्जा कर लिया जायगा | बंगाल तेयार है, पंजाब तेयार है, मद्दाराष्ट्र तैयार 
है। बिहार पीछे क्‍यों रहे? क्‍या यह शर्म को बात नहीं ? तुम्दारे ऐसे विचार- 
वान, निछावान नौजवानों को सास जरूरत है। आओ. , दीक्षा छो--क्रान्ति- 
पेना में नाम लिखाओं!....... 
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हृदय मंथन होता है, वह क्या करे ! यद भाह्यान अनसुना कर देने 
लायक तो नहीं १ किन्तु, उसका मन भरता नहीं है। वह शुरू से राजनीति 
में गोखले का दिमायती रद्दा है, गोखले के मरने पर उसने एक प्रशस्ति-कविता 
भी लिखी थी, इस तरह शोक मनाया था, जेसे उसका कोई सगा-सम्बन्धी 
चल बसा हो। फिर गाँधीजी के भारतीयता के अनुकूल सादे जीवन का असर 
उसपर हुआ था और उस आदशे को अपने जीवन में उतारने की कोशिश 
भी उसने शुरू की है। किन्तु, यह नई पुकार भी तो ऐसो नहीं लगती जिसे 
वह सुनकर द्वी अनसुनी कर दे। मस्तिष्क पर इसका असर न हो, किन्तु 
उप्के हृदय पर, उसकी घमनियों में इसका.प्रभाव पड़े बिना नहों रहता । 
उसका हृदय उद्दे लिव हो उठता है, उसका रक्त रृत्यशील बच जाता है । 

वह्द कुछ निर्णय नहीं कर पाता, वह चक्रोह में पढ़ा है। किन्तु घटना 
उसको मदद कर देती है। अचानक वह बंगाली नौजवान अन्तर्धान द्ो जाता 
है। वह उसकी खोज में निज घाठों पर जाता है, सुने खंडद्दरों में जाता है । 
वह नहीं मिलता । मानो नाटक के एक अंक का ड्रापसीन हो जाता है | 
दशक अब नये अंक, नये दृश्य की प्रतीक्षा करें। क्योंकि यह किशोर नये 
दृश्यों, नये अंकों, नये नाटकों का सजन करने के लिए द्वी पेदा हुआ है ! 


प साहित्य बनाम विज्ञान 


साधक जयप्रकाश के साथ-साथ साहित्यिक जयथप्रकाश का भी विश्वास दो 
रहा है । 
, जब वह सरस्वती-मन्दिर में पहुँचा, उसने अपने एक बुज्ुग के हाथ में 
एक पत्रिका देखो --ऊेपर हँस-वाहिनी, वीणावान्दिनी 'परखनी” की भव्य-दिव्य 
मूत्ति थी; और भीतर चयनाभिराम छपाई में छेशों और ऋविताओं का मनोरम 
गुलदत्ता । वह उन दिनों उसके सब लेखों को समक्त नहीं सकता था, डिन्‍्तु, 
कवितायें उसे सबसे अधिक भाती हैं । श्री मंथिछोशरणजी की कवितायें तो 
उसे सबसे अच्छी लगती हे, क्योंकि वह उनमें अपनी रुचि के अनुरूप 
भावनाये प्राप्त करता है। वह देशभक्त बन चुका है; जो कविता देशर्भाक्त 
को भावना हृदयों में भरे, उसे वह सर्वोत्कृष्ट कविता उन, दिनों, मानता है ! 
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'सरखती” के बाद 'मर्यादा' [--मर्यादा” में वह राजनीति अधिक पाता 
है, इसलिए खुश है । किन्तु, 'प्रभा” तो इन दोनों से अच्छी | राजनीति और 
साहित्य का केसा सुन्दर सम्मिश्रण | डन दिलों 'प्रभाः के सम्पादक थे 
पं० माखनलाल चतुर्वदी ओर “भारतोय आत्मा! के नाम से लिखी उनको 
कवितायें नौजवानों को बहुत हो प्रोत्साहित करती थीं । साप्ताहिकों में 'प्रताप' 
उसे पसंद है, खास कर फोजी-प्रवासियों की करण कथा, पं तोताराम सनाव्य 
की लिखी, वह बढ़ी उत्सुऋता से पढ़ता है । 

वद्द पुस्तक भी पढ़ता है । “भारतेन्दुजी! के नाटक उसे बहुत दी 
भाक्ृष्ट करते हैं |! भारतदुर्दशा, नीलदेवी आदि नाठक उसकी भाँखों में कई 
बार आँसू ला चुके हैं! जब बाजार में 'भारत-भारती! और “जयद्रथबध' 
की धूम मच जाती है, वह भी उन पुस्तकों के प्रशंसकों में हो रहता है । 
किन्तु, 'प्रियप्रवास” के आते हो उसकी रुचि बदछ जाती है। “प्रियप्रवास” की 
करुणा के अबाइ में जेसे वह बढ़ जाता है ।. 

कुछ दिनों के बाद तुलसीदास का 'रामचरित-मानस” उप्रका प्रिय ग्रंथ 
हो जाता है और जब वह्द अमेरिका जाने छगता हैं तो दो बाहरो पुस्तकाँ में 
एक तुलक्षी बाबा की यह रामायण भी द्वोती है । 

दोते-दोते वद्द दिन आता है, जब वह सिर्फ साहित्य-रसिक ही नहीों रह 
जाता ; वह स्वयं लेखक और कवि बनने का दौसला करने छगता है । अपनी 
लेखनी से मातृभूमि के उद्धारकाय में सद्दायक बनूँगा, ऐसा सोच कर डरते-डरते 
एक दिन वद्द लेखनी पकड़ने की घृष्टता भी कर बंठता है | 

किन्तु, वह लिखे क्या 2? यहाँ भारतेन्दुनी का असर सबसे ऊपर आ 
जाता है। वह नाटक लिखेगा | अंक, दृश्य आदि का ढॉँचा बनाकर वह 
एक नाटक लिखना शुरू कर देता है ! 

और, “प्रियग्रवास' को भाषा और छन्‍्द के अनुसरण पर उन दिनों जो 
कवितायें उसने लिखीं, उनकी कुछ पंक्तियाँ आज. भी आप उससे सुन सकते 
हैं---बशर्त कि आपके भाग्रह में विनोद को भो पुट दो | 

अपने लेखन की योग्यता को बढ परोक्षा को कसोंटी पर ध्वयं एक बार 
कसना चाहता है। उन दिलों बिहारी-छात्र-संध को ओर से कई प्रतियोंगिताये 


तु 
री 
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हुआ करती थीं ।. एक प्रतियोगिता थी हिन्दों में छेख लिखने की, जिसमें 
स्कूल-कौलेज सबके छात्र सम्मिलित दो सकते थे । अभी वह स्कूल में द्वी था; 
वह कया खाकर कौलेज के विद्यायियों के साथ आँखें मिलाने चले १ किन्तु. 
नहीं, नहीं | वह संकोची है, विनयी है; किन्तु द्वीन-भावना उसमें नहीं है । 
छेख का विषय दै--“बिद्वार में द्विन्दी को अवस्था ।” वह इस लेख के 
लिए तैयारी करने में जुठ पढ़ता है। इस सम्बन्ध का सारा साहित्य पढ़ 
जाता है, अधिकारों विज्ञानों से पूछताछ भो करता है। अन्त में लेख तेयार 
हो जाता है. और वह उसे परीक्षऋ के पास भेज देता है। परीक्षक कौन 
है? प्रोफेसर बद्रीनाथ वर्मा एम० ए? काव्यतीर्थ, जो आंज आचाये 
बद्रीमाथ वर्मा के नाम परे बिद्दार प्रान्त के शिक्षा-सचिव हैं। बद्रीबाबू ऐसे 
निष्पक्ष और कढ़ा परीक्षक; तो भी जयप्रकाश का लेख सर्वश्रेष्ठता का सौभाग्य 
प्राप्त करता है। ओद्दो, स्कूछ के एक विद्यार्थी ने कौलेज के सारे विद्याथियों को 
मात दे दी । 

उसकी गयय-लेखन-शेली पर सरस्वती-सम्पादक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी 
जो का छाप आज भी स्पष्ट दोख पढ़ता है। वह विशुद्ध आजल भाषा का 
हिमायती दे, किन्तु विशुद्धता के वास पर पंडिताऊ भारीभमरकम बनावटी 
भाषा का वह कट्टर विरोधी है । 


किन्तु, उन दिनों साहित्य से अधिक धूम थी विज्ञान की । हमारे देश 
को उच्चति क्यों रको रदो; क्यों रुक्ली हुईं है! साधर्कों को, साहित्यिकों की 
तो हमारे देश में कमी नहीं। दममें ऐसे-ऐसे कविमंनिषों हुए दें, मिनके 
जोड़ के व्यक्ति संसार में मिलना कठिन | हममें कालिदास हुए हैं, तुलसी- 
दास हुए हैं, इस युग में भो कवोद्र खोन्द्र हैं, जिनकी काव्य-प्रतिभा के 
सामने संसार का सर झुक चुका है । किन्तु तोभी हमारा देश अन्य देशों से 
बहुत ही पिछड़ा हुआ है । क्यों १ यह युग विज्ञान का है; विज्ञान ने यूरोप 
की प्रतिभा में पंख लगा दिये हैँ, व्ाँ के निवासी आज आसमान को सर कर 
रहे हैं। विज्ञान ने जापान की कायापलट कर दो दै ; रुसो ऋक्ष को किम 
तरद पटक दिया इस पोले राष्ट्र ने। भारत में भी आज सबते अधिक 
आवश्यकत। है वैज्ञानिकों की । दो उदाहरणों ने सिद्ध कर दिया है, दम में 


श्डे 
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वेज्ञानिक प्रतिभा की भी कमी नहीं । श्री जगदीशचन्द्र बोस और श्री 
प्रफूल्लचन्द्र राय ने इस क्षेत्र में कमाल कर दिखलायथा है। आचार्य राय 
की और उसका अधिक आकषेण है; क्योंकि उनके विज्ञान के साथ साधना 
भी मिली हुई है। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं ; भोग-विलास से 
सवेथा परे, विज्ञाब की उन्नति में द्वी जिसने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर 
रखा है, सादगी का अवतार, सरहू जीवन का उदाहरण “- तपस्वी राय उसके 
आदशे के अधिक अनुरूप जंचते हैं । 

किन्तु प्रश्न उठता है क्या विज्ञान को वह अपना सकता है ? वेश्ञानिक 
प्रवृत्ति की सूचना देती है गणित की अभिरुचि । गणित में वद् किसी से 
कम नहीं । उसे याद नहों, कभी सौ में तब्बे से कमर नम्बर उसने गणित 
में प्राप्त किये हों | 'मेकनिक्प! में उसे कुछ कम नम्बर आये, जरूर । 
किन्तु, यह तो चांस' का एक खेल था । इस विषय में भी “थ्योरी” में उसे 
कम नम्बर नहीं आया, हाँ 'प्रेक्टिकल' जरा खराब हो गया--जो सोलद्दो 
आने चांस को आँखमिचौनी है ! क्‍ 

में वेशानिक बनूँ गा--धद तय कर लेता है. और ऋलेज़ में प्लायंस में 
ही नाम लिखाता है )! अब उप्की मेज पर एक ओर भारत-भारती, प्रिय- 
प्रवास, रामचरितमानस हैं; दूसरी ओर फिजिक्स और केमेस्ट्री के पाठ्य-प्न्थ | 
उसका हृदय साहित्य के नवरस के सतरंगी धनुष कौ रंगीनियों से ओतप्रोत 
हैं, किन्तु, उसका मस्तिष्क अब भौतिक विज्ञान के तत्वों और अणुओं के 
अनुसंधान एवं रस्तायन-शासत्र की बारीकियों के अन्वेषण में लीन है | साहित्य 
और विज्ञान की यह गंगा-जमुन्रा कौ समानान्तर धारा उसके जोवन-क्षेत्र में 
अनवरत प्रबाहित होती रहेगो। साहित्य उसके विज्ञान को सरस और 
सहृदय बनाता रहेगा ; विज्ञान उसके साद्दित्य को विद्लेषणात्मक और विचा- 
रात्मक रूप देता रहेगा ] 


६, प्रभावतीजी से परिशय 


“बठकजी, जरा चलिए, राजेन्द्र बाबू के डढेरे पर ब्रजकिशोर बाबू. के 
दहन कर आव (“--शम्भू बाबू ने अपने छोटे चचाजी से स्ाग्रह कह्दा। 


दब 


जयगश्रकारश 


ब्रजकिशोर बाबू--आदमी की याददात्त कितनों छोटी होती है १ जिसने 
१९२१ से १९३३ तक बिद्दार को कांग्रेस पर एकछत्र राज्य किया; जो 
बिहार का, सही मानी में, सर्वप्रथम कांग्रेसी था; जो अपने जमाने का सर्वेश्रेष्ठ 
जनसेवी और जननायक था; जिसने मद्दात्मा गाँधी को चम्पारण बुलाया और 
निलहों को सारी शेखी धूल में मिला दी; जो इम्पीरियल कोंसिल में बिद्दार का 
सवप्रथम गेरसरकारी प्रतिनिधि था; जिसकी गिनती फस्र के साथ बिद्दार के 
निर्माताओं में की जायगी; दरभंगा में रह कर, कितने दी मौकों पर, जिसने प्रान्त 
के सब से बढ़े घनीमानी व्यक्ति द्रभंगा-नरेश के मंनसूबों को चूर-चूर किया 
था--भआज मादम होता है, जेसे हम उप्ते भूछ गये | गठिया से परीक्षान, 
लाठो टेक कर चलते हुए, सदाकत-आश्रम को राजनीति को जिसने एक युग 
तक संचालित किया--जो पआन्तीय काँग्रेस कमिटो में अपने लिए एक साधारण 
सदश्य की हैसियत रखता था, किन्तु, प्रान्त के सारे राजनीतिक सूत्र जिसकी 
मुह्ठियों में रहते थे; जो घटनाओं की सृष्टि करनेवाला और उनका मनोनुकूल 
अंजाम देनेवाला एवं व्यक्तियोँ को बनाने और बिगाइनेवाला था; जिसकी 
छत्रछाया में पल भर ही राजेन्द्र बाबू का व्यक्तितव इतना विकसित हो सका; 
जिसके समक्ष राजेन्द्र बाबू विनयशील बचे को तरह व्यवद्यार करते थे,---उस 
त्रजकिश्षोर बाब को हम-आप भ्ठे भूछ जायें, बिहार का इतिद्वासकार भूल 
नहीं सकता | , 

. इन्हीं बाबू ब्रज॑किशोर प्रसाद जी के दशन करना और राजेन्द्र बाबू के 
डेरे पर | क्योंकि तबतक सदांकत-आश्रम नहीं बन सका था; और राजेन्द्र 
बाबू कलकत्ता से पठना आकर पटना ह्वाईकी्ट में एक सफल वकील की 
जिन्दगो गुजार रहे थे | तब पटना द्वाईकोर्ट के वक्कीलों की सूची में सर 
अछी इमाम थे, दइसन इसास थे, मिस्टर मानुक आदि के नाम थे, जिनके 
समक्ष वकालत करके सफल द्वोना कोई छोटो बात नहीं थी | बिद्ार के साथ॑- 
जनिक जीवन में सरगर्मी से दिलचस्पो लेने एवं अपने सरक्ू सादा जीवन के 
कारण भी राजेन्द्र बाबू की असिद्धि प्रान्तव्यापी हो चुको थी । कलकत्ता-बिश्व- 
विद्यालय की परीक्षाओं में कईं बार लगातार सर्वश्रेष्ठ होने के कारण तो पढ़े- 
लिखे छोगों में उनका नाम विधार्थी-जीवन से हो श्रमुखता आ्राप्त कर चुका था | 


२६ 


प्रभावतीजी से परिणय 


राजेन्द्र बाबू के डेरे पर त्रजकिशोर बाबू के दशेन करने जाने में बउलज्ी 
को क्या उज्र हों सकता था भरा १ यद्द तो एक सौभाग्यसूचक हो बात 
थो--यों भो, अपने किसी गुरुजन की आज्ञा पर उज़-एतराज करना बउलजी 
का स्वभाव नहीं रहा है। एक प्रातःकाल हम इन दोनों चचा-भतीजे को 
पटना-गया-रोढ पर जाते हुए देखते हैं और वे स्टेशन के नजदीक की मोड़ 
पर आकर (आज णहाँ 'स्चेलाइट” का मकान है उसके निकठ के) एक मकान 
में घुसते हुए दोखते हैं ! 

_व्दां श्रान्त के दो दिग्गजों से इन दो नौजवानों की मंद होती है । 

बउलजी को देखते दी बत्रजकिशोर बाबू खिल-से उठते हैं। उन्हें ऐसा 
लगता ह, छुगता है, जेसे उनकी प्यारी बेठी प्रभावतो के लिए द्वौ इस नौजवान की 
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सृष्टि हुईं है | प्यारी बेटी--हाँ, प्रभा उनकी बहुत द्वी प्यारी बेटी है। बेटे _ 


कि 
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की तरह ही उसका पालन-पोसन किया है । बेटे की तरह ही--अभी परसाछ 
तक प्रभा बेटों को ही पोशक में रही है---कुर्ता, पाजामे में । उसके पढ़ाने- 
लिखाने में भी उन्होंने कमी वहीं की है। स्कूल नहीं भेजकर घर पर दी 
उसे बाकायदा शिक्षा दिलिवाई है। कन्याविदयाल्य, जालंधर का कोर्स वह पढ़ 
रही हैं। भभो वह तेरइ-चौदद साल को ही है। बिल्कुल बालिका-- 
भोली-भाली, संसार से अनभिज्ञ | इतनी छोटी बच्ची की कहीँ शादी होती 
ह?! किन्तु, बउलजी-ऐसा वर कहीं द्वाथ से निकल गया तो | नहीं, वहीं, 
यह शादी होनी ही हं--प्रभावती, जयप्रकाश--अ्रभा और अकाश का यह 
'प्ररिणय अवश्य दी दोनो परिवार के लिए, सुंक्ार के लिए मंगलप्रद होगा; वह 
बूढ़ा राजषि निर्णय कर लेता है | 

कुछ मामूली-सी पूछताछ ! क्योंकि विशेष व्योरे को बाते तो शम्भुबाबू 

से उन्हें पहले द्वी. ज्ञात हो चुकी हैं। इतनी मामूली बात कि जयप्रकाश 
समम्क भी नहीं पाते कि इसके भीतर विवाह सन्निहित है । उन्हें खुशी 
इसी बांत की है कि उनके साथ इस तरह आत्मीयता का व्यवद्दार किया गया 
और इसी खुशी-खुशी में वह अपने बहनोई के घर छोटते हैं। क्‍ 
हिन्तु, बातें छिपती नहीं ; फिर शादी-ब्याइ की बाते, 'और वह भी 


ब्रजकिशोर बाबू-ऐसे व्यक्ति को बेदी के ब्याह की बात | जब बाबू हरसू- 
५ 


जयग्रकाश 


दयाल के निकट अजकिशोर बाबू को ओर से बाजाप्ता यह पेगास पेश किया 
जाता है--जरा भौ नजु-नव किये बगेर वह हा कह देते हैं | क्योंकि वह 
जानते हैं, उनका सुपुत्र भी इस सम्बन्ध के विषय में कोई विरोध नहीं 
करेगा। फूलरानी यह खबर सुनकर तो फूलों नहीं समा रहीं | पराये घर 
को एक छंटी-सो किशोरी भाकश उनके घर-आगन को दिन-रात प्रभासित 
प्रकाक्षित करेगो, यह कल्पना-मात्र द्वी उन्हें आनन्द - विभोर करने के लिए 
काफी है 

विवाह तय दो जाता है, तिथि तय हो जातो है। फूलरानी अपने इस 
अठारइ वर्ष के बेटे को, जो उस दिन भी ५ फीठ ९ इंच का जवान बन चुका. 
था, आज फिर एक बार बच्चा बनाने पर तुल गई हैं ! 

फिर आज उसके सर पर जर की टोपी है, फिर उसके बदन में फूल 
दार अचकन है, फिर उसकी आँखों में काजल है; फिर उसके चन्दन-चचित 
कपाल के एक कोने पर डिठोना है। जिसके ऊपर दृल्की पतली मे भींग 
रही हैं, उन लाल-लाल द्ोठों की लालिमा ताम्बूल-राग से और भी र्कात्त 
हो रही है। ह्वाथ में रेशमी रुमाल लिये, नौशाह बना, हर गुरुजन का 
आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, फूलशनी का यह फूल आज सुजस्सम फूल बना 
हुआ है---गुलाब का एक गुच्छा जेसे जमीन पर टहल-घूम रहा हो ! 

गोतों के कछरव में, बाजेगजि और जनरव में, जो बरात सिताबदियारे 
से दिन को जगमंग करतो बाबू इरसूदयाल के दरवाजे से रवावा होती है, 
बह भ्रीमगर को शाम को उजाला करती, रंगीन बनाती बाबू अ्जकिशोरज्सादजी 
के दरवाजे से जा लगती है । प्रभावती के योग्य दी यह वर मिला--परि- 
जन पुरणन सबके मुँद्द से यह निकल पढ़ता है | सास अपने इस सुन्दर- 
सजीले दामाद को देखकर कृतकृत्य हैँ ; गाँव की स्तरियाँ इस दुल्हें पर निछा- 
बर हो रहो हैं । प्रभावतीजी की ससखियाँ दौड़ो-दौढ़ी जाती हैं और जहाँ 
बह पीछी साढ़ी पहने, जो सिन्दूर से अभी लाक बनेगी उस केश-राशि को 
खोले, अशज्चत भाकु भार्काक्षा से चेदरा लाल बनाये बैठी थीं, वर्दों पहुंचती 
हैं, भर उसे गुदगुदा कर, हँसा कर, उसके इस हृदयेश का नखशिख वर्णन 
सुना करके ही दम लेती हैँ | 


श्घ 


प्रभावतीजी से परिणय 


शादी सानन्द समाप्त होतो है। यह कहना व्यथ है कि इस शादो में 
तिलक-दहेज की घितौनी प्रथा का स्वेथा वहिष्कार किया गया था। क्योंकि, 
सुधार के चांस पर शादी-ब्याह को भुद्दरमी रूप देने की जो प्रथा चल पढ़ो है, 
उसके कायल वह नहीं थे और बाबू दरसुदयाल के लिए भी अपने इस दुलारे 
बेटे को शादी में अपने उत्साइ-उमंग को रोक रखना कठित था। सात्विक, 
शुद्ध उत्तव और आनन्द के बीच यद्द मन्नल कार्य सम्पन्न हुआ । 

प्रभावतीजी से जयग्रर्नशजी का . विवाह कई दृष्टियों से मद्तत्वपृर्ण सिद्ध 
हुआ। एक त। इस विवाह के द्वारा प्रान्त की राजनीति से उनका रक्त- 
. “सम्बन्ध-सा हों गया। बाबू अजकिशोर का दामाद होना दी बिद्वार की राज- 
नीति में उच्चातिउच्च पद पर पहुँचने का लाइसेंस प्राप्त कर लेना था। यदि 
जयप्रकाशजी ने वामपक्षी राजनीति नहीं अपनाई होती, तो अमेरिका से 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें राजनीति में वे सब पद सुलभ हो गये 
दोते जिनके लिए छोग जमोन-आसमान एक किये रहते हैं अजकिशार बाबू 
के साथ द्वी राजेन्द्र बाबू से भी उनका रक्त-सम्बन्ध-सा हो गया; खासकर जब 
अजकिशोर बाबू को छोटो लड़को, प्रभावतीजी की बहन, से राजेन्द्र बाबू 
- बड़े लड़के श्री सत्युज्षय प्रसादजी का विवाह हुआ । किन्तु इन दोनों 
सम्बन्धों से मदत्वपर्ण तो मद्ात्मा गाँधीजी से उनका सम्बन्ध हो जाना 
हुआ। जब जयग्रकाशजी अमेरिका गये; ब्रजकिशोर बाबू ने प्रभाजी को 
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_मद्षात्माजी के साबरमती-भाश्रम में भेज दिया। वहाँ जाकर प्रभाजी ने 
महात्माजी एवं पूजनीया “बा” का: वह स्नेह प्राप्त किया, जो पुत्री को ही प्राप्य 
है। उनको नजरों में प्रभावतीजी क्‍या हैं, उसकी यथार्थ सूचना तब मिली, 
ऊन माता कत्तूर-बा आगार्खा-महरू में बोमार पड़ीं। सरकार ने जब 


पूजनोया-बा को सेवा के लिए एक व्यक्ति बाहर से बुला लेने की इजाजत 
दी, तो अपनी पुतोहुओं एवं दूसरी निकट-सम्बन्धी महिलाओं को छोड़कर 
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समय भागलपुर जेल में थीं--बुलाने में दिक्कत भी हुईं । पू० बा रो सत्युशय्या ह 
के निकट बेठने और उतको अन्तिम सेवा करने का यह सौभाग्य पाना कोई 
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जयप्रकारशा 


दयाल के निकट त्रजकिशोर बाबू को ओर प्ले बाजाप्ता यह पेंगाम पेश किया 
जाता है--जरा भी नजु-नच किये बगेर वह हाँ कह देते हैं ! क्योंकि बह 
जानते हैं, उनका सुपुत्र भी इस सम्बन्ध के विषय में कोई विरोध नदी 
करेगा। फूलरानी यह खबर सुनकर तो फूली नहीं समा रहीं | पराये घर 
को एक छोटी-सी किशोरी आकर उनके घर-आगन को दिन-रात प्रभासित 
प्रकाशित करेगी, यह कल्पना-मात्र हो उन्हें आनन्द - विभोर करने के लिए 
काफी है | 

विवाह तय हो जाता है, तिथि तय हों जाती है। फूलरानी अपने इस 
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अठारह वर्ष के बेटे को, जो उस दिव भी ५ फीट ९ इंच का जवान बन चुका 
था, आज फिर एक बार बच्चा बनाने पर तुल गई हैं| 
... फिर आज उसके सर पर जर की ठोपी है, फिर उसके बदन में फूल- 
दार अचकन है, फिर उसकी आँखों में काजल है; फिर उसके चन्दन-चम््चित 
कपाल के एक कोने पर डिठौना है। जिसके ऊपर हत्की पतली मे भींग 
रही हैं, उन लाल-लाल होठों की छालिमा ताम्बूल-राग से और भी रक्ताक् 
हो रही है। हाथ में रेशमी रुमाल लिये, नौशाह बना, हर गुरुजन का 
आशीर्वाद श्राप्त करता हुआ, फूलरानी का यह फूल आज मुजस्सम फूल बना 
हुआ है--गुलाब का एक गुच्छा जेसे जमीन पर टहल-घूम रद्दा हो ! 

गीतों के कलरव में, बाजेगाजे और जनरव में, जो बरात सिताबदियारे 
से दिन को जंगम्ग करतो बाबू हरसूदयाल के दखाजे से रवाना होती है, 
वह श्रोनगर को शाम को उजाला करती, रंगीन बनाती बाबू ब्रजकिशोरप्रसादजी 
के दरवाजे से जा लगती है । प्रभावती के योग्य ही यह घर मिला--परि- 
जन धुरजन सबके मुंह से यद्दध निकल पढ़ता है | सास. अपने इस सुन्दर- 
सजीले दामाद को देखकर कतकझत्य हैं ; गाँव की ल्लियाँ इस ढुल्हे पर निछा- 
वर हो रही हैं। अ्रभावतीजी की सख्ियाँ दौड़ो-दौढ़ो जाती हैं. और जद्दाँ 
वह पीछो साढ़ी पहने, जो सिन्दूर से अभी छा बनेगी उस केश-राशि को 
खोले, अज्ञतत भाकुल भाकांक्षा से चेदरा लाल बनाये बैठो थीं, वहाँ पहुँचती 
हैं, और उसे गुदगुदा कर, हँचा कर, उसके इस हृदयेश का नखशिख वर्णन 
सुना करके ही दम लेती हैं | ३ 


श्प 


प्रभावतीजी से परिणय 


शादी सानन्द समाप्त होतो है। यह कहना व्यर्थ है कि इस शादो में 
तिछक-दहेज की घिनौनी ग्रथा का सवेथा वहिष्कार किया गया था। क्योंकि, 
त्रजकिशोर बाबू देशभक्त द्वी नहीं थे, समाजसुधघारक भी थे । हाँ, समाज्- 
सुधार के नाम पर शादी-ब्याह की भुद्रमी रूप देने की जो प्रथा चछ पढ़ो है, 
उसके कायल वह नहीं थे और बाबू दरसुदयाल के लिए भी अपने इस दुलारे 
. बेटे की शादी में अपने उत्साइ-उमंग को रोक रखना कठित था। सात्विक, 
शुद्ध उत्सव और आनन्द के बीच यह मन्नल कार्य सम्पन्न हुआ। 

प्रभावतीजी से जयप्रर्नशजी का विवाह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध 
हुआ। एक ता इस विवाह के द्वारा प्रान्त की राजनीति से उनका रक्त- 
सम्बन्ध-सा दो गया । बाबू ब्रजकिशोर का दामाद होना द्वी बिद्दार की राज- 
नीति में उच्चातिउच्च पद्‌ पर पहुँचने का लाइसेंस प्राप्त कर लेना था। यदि 
जयप्रकाशजी ने वामपक्षी राजनीति नहीं अपनाई होती, तो अमेरिका से 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें राजनीति में वे सब पद सुलभ हो गये 
होते जिनके लिए लोग जमीन-भासमान एक किये रहते हैं | अजकिशार बाबू 
के य्राथ द्वी राजेन्द्र बाबू से भी उनका रक्त-सम्बन्ध-सा हो गया; खासकर जब 


अजकिशोर बाबू को छोटी लड़की, प्रभावतीजी की बहन, से राजेन्द्र बाबू 
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हुआ। जब जयप्रकाशजी अमेरिका गये, ब्रजकिशोर बाबू ने प्रभाजी को 
मद्षत्माजी के साबरमती-आश्रम में भेज दिया। वहाँ जाकर प्रभाजी ने 
महात्माजी एवं पूजनीया “बा” का वह स्नेह प्राप्त किया, जो पुन्नी को ही प्राप्य 
है। उनको बजरों में प्रभावतीजी कया हैं, उसकी यथार्थ सूचना तब मिली, 


हर करे अर $ करता ९४७४७७॥७ 


अब माता कत्तूर-बा आगरार्खा-महरू में बोमार पढ़ीं। सरकार ने जब 
पूजनोया-बा को सेवा के लिए एक व्यक्ति बाहर से बुला लेने की इजाजत 
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दी, तो अपनी पुतोहुओों एवं दूसरी निकट-सम्बन्धी महिलाओं को छोड़कर 


पौआ 2 कर सररपकोकि! 


उन्होंने . प्रभावतीजी को द्वी बुला देने का आग्रह किया । श्रभावतीजी उस 
समय भागलपुर जेल में थीं--बुलाने में दिक्कत भी हुईं । पू० बा को सत्युशय्या 
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के निकट बठने और उनको अन्तिम सेवा करने का यह सौभाग्य पाना कोई 
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२६ 


जयग्रकारा 


छोटी बात नहीं थी | उसी प्रभावतोजी के पति के प्रति महात्माजी के हृदय 
में कौन-सी आत्मीय भावना काम करती द्वोगी, इसकी कल्पना द्वीकीजा , 
सकती है | हाँ, जब-तब इसका प्रच्छन्न प्रदशन भी हम देख पाते हैं ! 

.. अभावतीजों स्वयं भी एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत व्यक्तित्व रखती हैं और 
मदात्माजी के आदश्ों में अपने को स्ेधा लीन कर उन्हीं के बाताये पथ 
पर देश और समाज की सेवा में अनवरत लगो रहती हैं। अभावतीजी ऐश्ी 
आदरशंवादिनी, कर्त्तव्यपरायणा पत्नी पाना सो कम सौभाग्य की बात नहीं-- 
फिर उनके चलते जा राजनीतिक सम्बन्ध जयप्रकाशजी को अनायास दी 
प्राप्त हो गये, उससे इस परिणय का महत्व तो कई गुणा बढ द्वी जाता हे ] 


७. असहयोग की पुकार पर 


. ज्यॉ-ज्यों जयप्रकाश किशोरावस्था कौ सोमा को अतिक्रमण कर युवावस्था 
की ओर पेर बढ़ा रहे हैं, त्यॉ-त्यों देश का वायुमंडल गरम से गरम होता 
जाता है । 

प्रथम विज्वयुद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत के राजनीतिक भाकाश में 
तूफान के लक्षण दिखाई देने लगे । जिस तरह कांग्रेस के श्रोगणेश की तह 
में एक अंगरेज भद्रजन का द्वाथ था ; उसी प्रकार युद्धोत्तर जागृति का प्रतीक 
एक अँगरेज सहिला बनी । श्रीमती एनौबिसेंट ने द्दोमरूल का वह हंगामा 
मचाया कि सरकारी अधिकारी भी भयभोत द्वोगये। उन्होंने श्रीमती 
बिसेंट को नजरबन्द किया, उनके अखबार को जब्त किया। किन्तु वह 
लदर इन दमनात्मक कारबाइयों से दबनेवालो नहीं थी; वह और उमड़ी और 
उभढ़तो दी गई | जयप्रकाश का देशभक्त हुदय इस लद्दर से अछूता नहीं 
रह सका । वह सिर्फ मौखिक सहानुभूति रख कर सन्‍्तोष करनेवाले नहीं 
थे; होमरूल-सम्बन्धी आन्दोलन में उन्होंने क्रियात्मक रूप से भाग लिया । 
उसकी पुस्तिका, बेज आदि के वितरण में वह सरगर्मी से काम करते रहे 

उसी समय लोकमान्य तिछक अपनी छः साल कौ सजा काटकर मांडले 
जेल से छूटे। गीता के कर्मयोग-रदहस्य-भाष्यकार की ओर गीता के इस 
युवाप्रेम्नो का ध्यान आकृष्ट होना खामाविर द्वी था। लोकमान्य तिलक का 


३० 


असहयोग की पुकार पर 
“राज्य इमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” का मद्दामन्त्र प्िफे उसकी जिह्ना पर 
. ही नहीं था, उसके रोम-रोम में वह व्याप्त हो चुका था। 
उप्रके बाद ही घटनायें विद्युत-वेग से करवट लेने छगतो हैं। रौलट 
कमीशन बेठती है; रौलट ऐक्ट पास द्ोता है ; समूचा देश उसके विरोध 
में शोर करने लगता है; इस विरोध का नेतृत्व गाँधीजों के द्वार्थों में भाता 
है; सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र पर इस्ताक्षर द्वोने. लाते हैं ; फिर १३ अप्रील को 
सारा देश उसके विरोध में उपवास करता है ओर इसे रह करा कर द्वी दम 
लेने की प्रतिज्ञा करता है; इस भयानक उथल-पुथल के समय द्वी पेजाब में 
जालियाँवालाबाग का कुकाँड हो जाता है, निहत्थे लोगों--जियमें बच्चे और 
औरतें भी थीं--पर जनरल डायर मशीनगनों से गोलियाँ चलाता है ; इस 
कुकांड से सारा पंजाब बौखछा उठता है ; लोग बृटिशसत्ता को उखाड़ फेकने 
को उद्यत द्वो जाते हैं ; उन्हें दबाने के लिए गोलियों को बौछारों पर बौछार 
होने छगतो हैं; फोजी कानून जारो द्वोता है; नागरिकों को नंगा करके 
कोढ़े लगाये जाते हैं; उन्हें छातो के बल रेगकर गलियाँ पार करने को 
लाचार किया जाता है; इधर पंजाब का यद्द दत्याकांड द्योता है, उधर टर्की 
के साथ अंगरेज बदसलकी छरते हैं ; मुसलमानों में खिलाफत के प्रइन को 
लेकर उत्तेजना फेल जाती है ; पंजाबकांड और खिलाफत के सवाल को एक- 
सूत्र में गूथ कर गाँधीजी असदयोग आन्दोछन का सूत्रपात करते हैं और 
उसे धीरे-धीरे उस ऊँचाई पर पहुँचा देते हैँ, जिसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती थी ; समूच| देश एक जलती भट्टो बन जाता है--चारों ओर 
धुआँघुआँ, आग-आग, ज्वाला-ज्वाला | ह 
जयप्रकाश भो इस धुएं के घरेरे में पढ़ जाते हैं । डेढ़ साल तक वह 
कौलेज में विज्ञान पढ़ चुके हैं। प्रयोगशाला में उन्होंने तत्वाँ और उसके 
सम्सिश्रणों के करिर्मे देखे हैँ, आजमाये हैं । प्रयोगशाला की यह प्रवृत्ति 
उन्हें घटनाओं के विश्लेषण को भोर स्वतः प्रदत्त करतो है। देश के 
वायुमंडल में जो. विद्युतप्रवाद जारो है, उसका अनुभव वह करते हैं ; किन्तु, 
अपने अन्य समवयस्कों की तरद् उस प्रवाह में प्रवाहित होने के पहले बह 
उसके ततल्वोँ को जान केता चाहते हैँ। वह स्वभावतः द्वी गम्भीर हैं। 


डे 


जयग्रकार्श 


कौलेज के अपने साथियों में विचारशीलता और गम्भीरता के लिए वह प्रसिद्ध 
हैं। उनके साथियों में कुछ ऐसे भी मेधावी विद्यार्थी हैं, जिनकी मेधा के 
आगे वह सर झुकाने में जरा भी मिम्तक नहीं अनुभव करते; किन्तु वे 
साथी भी नेतृत्व के लिए उन्हीं की तरफ देखते हैं। अभी उस दिन की 
बात है । क्लास में राजनीति को छेकर बहस चक रही थी--बड़ी सरगर्मी से; 
उस समय की फिजा में ठंडी बदसों के लिए जगह कहाँ थी ? बहस की 
सरगर्मी आखिरों छोर छूने जा रद्दी थी कि एक साथी कौ नजर उनपर पढ़ी, 
जो सिर झुकाये, कुछ सोचते, क्लास-रूम की तरफ आ रहे थे। वह साथी 
क्ास के सर्वोत्तम विद्याथियों में है। किन्तु, उन्हें देखते द्वी वह चिल्ला 
पड़ता है--“बस, बहस बन्द ! देखिये, हमलो गो के राजेन्द्र प्रसादजी आा 
रहे हैं ; जो वद कद्द दें, हम सबको मान्य |” 

हमलोगों के राजेन्द्रप्साद | इसमें व्यंग नहों था; श्रद्धा का, विश्वास 
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का, नेतृत्व के स्वीकार का भाव भरा था। और, इसी भाव ने जयप्रकाश 
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में जिम्मेवारों की भावना भर दी है | _ वद्द जिस ओर बढ़ेगा, एक जमात 
बढ़ेगी ! ऐसी-वसो जमात नह्दीं, प्रान्त के सुन्द्रतम पुष्यों को श्रेणी | इस- 
लिए, यह लाजिमी है कि वह जो पेर उठाये, सोच कर ; वह जो करे, 
समझ कर | 

और, पेर उठाना द्वी है ; कुछ करना जरूरी हो है। अब तो गाँवीजी 
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विद्यालयों को; ये विद्यालय नहों हैं, गुलामखाने हैँ--गुलामलाने, जहाँ 
गुलाम ढलतें हैं, विदेशियों $ गुलाम, अगरेजों के भुलाम ! 

यद्यपि गाँधीजी का असदयोग का कार्यक्रम कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 
ही कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था; किन्तु, विद्याधियों के स्कूल-कौले न छोड़ने पर 
नेताओं में कुछ मतभेद था। पर नायपुर-कॉग्रेस ने असहंयोग के पूरे कार्ये- 
क्रम पर खीकृति देकर अब इसमें द्विचक या आगापीछा करने का कोई आधार 
द्वी नहीं छोड़ा । सिर्फ विद्यायियाँ से हो नहीं, देश के दर तबक़े के छोगों 
से पुकार को गई थी--उपाधियाँ छोड़ी जा रही थीं; वकालत छोड़ी जा 


रहो थी ; नौकरियाँ छोड़ी जा रही थीं। क वोन्‍्द | रवीन्द्र ने सर” की उपाधि 
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असहयोग की पुकार पर 
छोड़ दो थो ; देशबन्धु चित्रंजन दास और त्यागमूत्ति पं० मोतोलाल नेहरू 


ने वकालत छोड़ दी थी। पठवा में मौलाना सज़हरुक इक साहब ने वकालत 
छोड़ी थी ; राजेन्द्र बाबू ने वकालत छोढ़ी थी। चारों और असहयोग कौ 
धूम थी। अभी था कभी नहीं--चीजें इस जगह पर पहुच चुकी थीं । 
.. अब जयप्रकाश के लिए भी नमु-नव करने का कोई कारण नहीं रह गया 
था। द्विचक को दिलतो दोवार के लिए भाववेश का एक छोटा-सा धक्का 
चाहिये था। उसे मौलाना अबुल कलाम आजाद साइब के भाषण ने मुहैया, 
कर दिया । डाकबंगछे के सामने, आज जहाँ रिजवाँ है, वहीं मौलाना 
मजदहरुल हक साहब की कोठी थी। कोठी के बढ़े दवाते में आजाद साहब 
का भांषण हुआ । आजाद साहब का भाषण खुनने को अपने मित्रों के साथ 
जयप्रकाश भी गये थे । मौछाना साइब का, ओजल्विनी भाषा में, वह तके- 
पूर्ण धाराप्रवाह भाषण--इस घारा में शक-सुबदा, सोच-सन्देह के पेर खड़े रद्द 
नहीं सकते थे। कौलेज के नौजवान छात्रों के हृदयों को उस धारा ने 
छावित किया, पूरा निमग्न कर दिया। वहीं मन-ही-सव कुछ तय कर लिया 
गया और दूसरे दिन समूचे पठना में शोर मच गया कि पठना-कोलेज के 
सर्वोत्तम छात्रों ने कोलेज छोड़ दिया ! 

जयप्रकाश ने कौलेज छोड़ दिया--यूनिवर्सिटी को फोस दाखिल हो 
चुकी थी; पढ़ाई की पूरों तयारी हो चुकी थी ; अब परीक्षा में कुल तीन 
सप्ताह की देर थी कि जयप्रकाश ने कोलेज छोड़ दिया। अयग्रराश ने 
कोलेज छोड़ दिया, कक्‍योंक्रि अब सारी चीजे वहाँ पहुंच चुकी थीं, जहाँ 
“अभी था कभी नहीं” का प्रदन उत्तर की प्रतीक्षा में आमने-सामने खड़ा होता 
है। जयप्रकाश ऐपे मौकों पर सह्दी जवाब देने में कभी नहीं चूकगे, यह 
आप आगे-आगे भी देखा करेंगे | 

जयप्रकाश के साथ ही पटवा-कोलेज के सर्वोत्तम विद्याथियों करें एक बहुत 
बढ़े गिरोह ने कोल़ेज छोड़ दिया। उनमें सिंहेश्वर बाबू थे जो आज 
रायबह्ादुर सिंहेश्वरम्साद सिंह के रूप में बिहार-सरकार के रेवन्यू सेक्रेटरी हैं 
बाबू कृष्णवल्छभ सद्दाय थे, जो आज रेवन्यू-मिनिस्टर हैं ; श्री पुष्कर ठाकुर 
ये, जो अब डिप्टी मेजिस्टू ट हैं; भरी फूलनप्रसाद वर्मा थे, जो आज भी 


हरे 


जंयग्रकाश 


राजनीति में: उनके स्चे साथो सिद्ध हो रहे हैं; बाबू विश्वेश्वरदयाल ये 
जो बढ़े प्रतिसशील वद्रील निकले । इन छोगों के कोलेज से निकलते ही 
पटना-कौलेज में जसे भगदड़ मच गई--म श्र गेता था, जैसे यह कीलेज 
अब हमेशा के लिए बन्द होने जा रह्या दे ! 
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सामने देखिये, यद असहयोगी जयप्रडाश जा रहे हैं | प़िर पर गाँवी 
टोपी चढ़ी है, जो जिन्दगी भर उतरनेवाली नहीं । बदन में बगाबग खादी 
का कुर्ता, जिसकी सफाई बढ़ती जायगी, सुघराई बढ़ती जायगो और जिसके 
गछे में थोड़ा इजाफ करके जिसे वह जयप्रकाश-कुर्ता के नाम पे मशहूर 
कर देंगे। हम्बे कद में स्वादी की धोती भी क्या फबती है ? और, पेर में 
चप्पल, जो अभी चमड़े की एक लबढ़धोधों चीज-सी मातम पढ़ती है, किन्तु 
जो समय पांकर उसके पेरों की खूबसुरती चौगुना बढ़ा देगी | वह साधक 
जयप्रकाश, वह साद्ित्यिक जयग्रकाश, वह वेज्ञानिक जयप्रकाश, और यह 
असहंयोगी जयप्रकाश--किन्तु, इन सभी रूपों में एकात्मता पेद्ा करती है, 
आकर्षण पेदा करतो है, उसको प्रशान्त मुद्रा | उसकी साधना में दिखाबठ 
नहीं; उसकी साहित्यिकता में भोड़ापन नहीं, उसकी वेज्ञानिकता में रुक्षता नहीं 
और आज असहयोंग करने के बाद भी उसमें त्याग का अहंकार नहीं ! 


कै 


कक 
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.. सारे देश के जीवन के दर पहलू की नींव को ककम्होरता, कुछ दिनों तक 
आँधी-सा वायुमंडल को व्याकुल बनाता और फिर, आँधी की तरद्द ही, एक शुन्य 
निल्तब्धता छोड़ता हुआ असइयोग-आन्दोलन शान्त, प्रशान्त दो गया | 

बढ़े-बढ़े नेता जेलों में हँसे गये । जेल से मिकछ कर उतमें से कुछ ने 
असेम्बलियों और कोंसिलों पर कब्जा करने की ओर ध्यान दिया; कुछ ने 
चर्स-कर्ध॑ को अपनाया । बहुत-से वकीलों ने फिर चोगे को कंधे पर रख 
कचहरियाँ जाना शुरू किया $ बहुत-से विद्यार्थी एक-दो बे गाँवोँ और 
गलियों में नारे छगाने के बाद फिर बगल में किताबें दबाये स्कूल-कौलेजों में 
जाते-आते दीख पड़ने लगे । 

असहयोग करने के दूधरे ही दिन जयप्रकाश अपना बिस्तर बाँध कर 
तेयार हो गए थे साबरमती-आश्रम जाने को : किन्तु, ब्रजकिशोर बाबू के 
आग्रह पर वहाँ जाना उन्होंने स्थगित कर दिया। तब तक सदाकत-भआश्रम 
की नींव मौलाना मजइरुछ हक साहब ने दे रखो थी और वहीं पर बिहार- 
विद्यापीठ कायम हो चुडा था, जिसके प्रधान आचार्य राजेन्द बाबू थे। 
विद्यापीठ के लिए मरिया से एक छाफो रकम महात्माजों ने वसूल की थी 
और उसे एक आदर्श शिक्षाल्य बनाने के प्रयन्न हो रहे थे। जयप्रकाश ने 
इण्टरमिडियट साईस की परीक्षा बिद्दार-विद्यापीठ से द्वी दी और सम्मान के 
साथ उत्तीणे हुए। बी०एस-सो० की पढ़ाई का कोई प्रबंध विद्यापीढ़ में 


डर 
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नहीं था, अतः वह बनारस चले गये और वहाँ प्रोफेसर फूलदेव सहाय वर्मा 
(आजकलछ हिन्दू विश्वविद्यालय के रसायन-विभाग के प्रधान) के साथ रह कर 
उनको देख-रेख में विज्ञान का अध्ययन करते रहे । वहाँ रहते हुए प्रोफेसर 
वर्मा के लेबोरेटरी का भी वह उपयोग करते। जब असहयोग-आन्दोलन 
शान्त हुआ, तो गुरुजनों का आग्रह हुआ कि हिन्दू विश्वविद्यालय में ही ताम 
लिखा कर वह विज्ञान का अध्ययव करें । किन्तु, जयग्रकाश इसके लिए राजी 
नहीं हो सके । जिस सरकार को एक वर्ष पहले शेतानौ सरकार कह्दा जाता 
था, क्या अब वह शेतानों सरकोर नहीं रह गई कि उसकी मदद लेकर 
चलनेवाली किसी यूनिवर्सिटों में अध्ययन किया जाय १ भपनी सहूलियत के 
लिए सिद्धान्त का तोड़मरोड़ करवा जयप्रकाश का खभाव नहीं रहा है ! 

इधर ज्ञान की पिपासा भी प्रबल थी । तो, कहीं विदेश चलकर विज्ञान 
का अध्ययन किया जाय १ अम्तहयोग के पहले बिद्दार श्रान्त में खामी सत्यदेव 
के व्याख्यानों कौ धूम थी और उनकी अमेरिका-सम्बन्धी पुरतकें विद्याधियों 
में बढ़े चाव से पढ़ी जातो थीं। जयप्रकाश भी उन व्याख्यानों और पुस्तकों 
से प्रभावित हुए थे और जब विदेश जाने की बात उठो, तो खभावतः दी 
उन्होंने अमेरिका जाना द्वी पसन्द किया। अमेरिका में विद्याथी खावलम्बन के 
भाधार पर बिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यह बात उन्हें सबसे अधिक पसंद थी । 
अपने घरवालों पर जरा भी आधिक बोफ दिये और किद़्ो धनी-मानी 
का अहसान लिये बगर अपनी भुजा के बल पर यदि शिक्षा का उपाय हो 
पके, तो यह सर्वोत्तम | और यह सर्वोत्तम मार्ग शौघ्रातिशीघ्र चुन लिया गया 
और इस सम्बन्ध में दोढ़धूप शुरू की गई । द 

किन्तु, इसमें प्रारम्भ से ही विन्न शुरू हुए। सबसे पहले घर से ही -- 
भातू हरसूदयाल्ल जी अपने इस्र प्यारे बेटे को इतनी दूर भेजने की चर्चा से द्दी 
सिहर उठे तो फूलरानी ने आंखुओं से घर-आँगन को भर दिया। ब्रजकिशोर 
बाबू विद्याथियों को विदेश भेजे जाने में प्रोत्साहन देते भाये थे, बहुत से 
लोगों को मदद भो की थी। किन्तु, वह भी अभो उनके अमेरिका 
जाने के पक्ष में नहीं थे। शम्भू बाबू की भो यही हालत थी। उस 
समय श्रो भोलादत्त पंत नामक एक गढ़वाली विद्यार्थी, जो हिन्दू थूनिबर्सिटी में 
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पढ़ते थे , अमेरिका जाने के लिए मदद की उसीद में ब्रजकिशोर बाबू 
के पास आये । जयप्रकाश से उनकी भेंट हुईं और पहली मुशकात में ही 
दोनो दोस्त बन गये। जयप्रकाश ने भोलादत्त पंत के साथ ही अमेरिका 
जाना तय कर लिया। और कलछऊफ़त्ता जाकर पासपोर्ट आदि का पबन्ध भी कर 
लिया गया । इसो कलकत्ता यात्रा में जयप्रकाश ने पहले-पहल ट्राम देखा, 
जिसकी चर्चा यूसुफ मेहरअली ने बढ़े मनोरंजक ढंग से की है ! किन्तु, उसी 
पमय अखबारों सें निकला कि अमेरिका में जो भारतीय विद्यार्थी हैं, “उन्हें 
महुत कष्ट उठाने पढ़ रहे हैं; मंदो की वजह से वहाँ कोई काम भी नहीं 
मिलता, आदि आदि। अखबार का यह अवत्रण दिखला कर जयप्रकाश को 
रोक ही दिया गया । किन्तु भोलादत्त पंत अमेरिका गये ही । अमेरिका पहुंच 
कर उन्होंने ज्यप्रकाश को लिखा कि अखबार की वह बात अतिशयोक्ति-म्रांत्र 
है, तुम आप ही क्या, अपनी पत्नी के साथ भी आ सकते हो | यह पत्र जय- 
अकाश ने श्रभावतीजी को दिखलाया और फिर पति-पत्नी में गुपचुप का 
पडवन्त्र हुआ। जयप्रडाश अब सोधे कलकत्ता पहुँचे और सारा प्रबंध करके 
लौटे, तब घरवालों को सूचना की कि अमुक तिथि को में जा रहा हूँ । सब 
चकित हुए। प्रभावतीजी मायके में थीं। ब्रजकिशोर बाबू ने जब पूछा कि 
तुम्हें यह सब मालूम था, तो वह नाही नहीं कह सकी । 

जयप्रकाश इस समय बोस वर्ष के हैं। इस उम्र के नौजवान से जिस 
ज्ञान और अनुभव की आशा की जा सकती है, वे सब उनमें पूर्णतः पाये 
जाते हैं। शील और सौजन्य के तो मानों अवतार हैं। आचार और 
व्यवहार ऐसा कि हर नौजवान के लिए अमुकरणोय । बचपन में कुछ दिलों 
तक वह मलेरिया से बुरी तरह पीढ़ित रहे थे, किन्तु अब उनका स्वास्थ्य 
बहुत ही अच्छा है। भध्यवित्त कायस्थ-कुल में जन्म लेने के कारण कभी 
शारीरिक परिश्रम करने का मौका नहीं मिला है, किन्तु शुरू से ही अपने 
को साधना की कसौटो में कसने का प्रयत्न करते रहने के कारण उन्हें पूरी 
आशा है कि शारीरिक परिश्रम में भी वह किसी विद्यार्थी से पीछे नहीं रहेंगे । 
उनका चरित्र इतना बेदाग, निष्कलंक, निर्मल और पग्रोज्वल है कि उनके घर- 
वाले था उनके किसी परिचित व्यक्ति के मन में कभी कोई कुमावना था 
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दुभावना भा नहीं सकती थी। इस सम्बन्ध में उनके किसी गुझजन को कोई 
उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थो, उनके पिता था मातां को उनसे कोई 
शपथ लेने को कल्फ्ता भी नहीं दो सकृती थो | सब लोग समझते थे, 
बउलज़ी अमेरिका से शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करके छौटेंगे। 

जाने के पहले दो व्यक्तियों दा प्रबोध कर जाना उनका कत्तेव्य है--- 
ऐसा वह समझते थे । एक तो उनकी नवोढ़ा पत्नी, प्रभावतीजी थों, जो 
अभी कुल पन्द्रद-सोलह साल को बच्ची-मानत्न थीं। किन्तु, इस उम्र में ही 
प्रभाववीजी ने बता दिया था कि वद् झिंस धातु कौ बनो हुई हैं । जब पहलो 
बार अग्रेरिका जाने की चर्चा हुईं, तभी उनका गौना हो चुका था और 
ससुराल भाने पर उनसे कहद्दा गया कि वह जयप्रकाश को अभी कुछ दिलों 
रुक जाने को कहेँ। किन्तु प्रभावतीजी ने ऐसा कहने पे अस्वीकार कर 
दिया । “यदि वह अध्ययन करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो में बीच 
में बाधक नहीं बन सकतो |?-- उन्होंने साफ-साफ कह दिया | जथप्रकाश 
को अपनी इस नवोढ़ा पत्नो पर इतना विश्वास है, कि भोलांदत्त पंत का पत्र 
उसे दिखा चुके हैं और उनको स्वीकृति लेकर हो आगे बढ़े हैं। इसलिए, 
इस ओर ज्यादा कुछ कद्दवा-सुनना नहीं रह गया है। में छीघ्र हो आऊँगा, 
घबराना मत; तुम भी यहाँ तब-तक लिखो-पढ़ोी और गीता पढ़ना और चरखा 
चलाना नहीं भूलना--ऐसी द्वी कुछ भामूली बातें कह कर सन्तोष कर लिया 
गया। चरखा चलाना १ अभो उस दिन प्रभावतीजी ने हँसते-हँसते कह्दा 
था--“पूछिए इनसे, मुझे चरखा चलाने के लिए किसने प्रेरित किया १ 
अफसोस उस सम्तय के इनके खत नहीं मिछ रहे हैं, .नहीं तो उन्हें छपवा कर 
में दुनिया को बता सकती कि यह कहाँ से शुरू करके अब कहाँ चले गये 
हैँ” जिस साबरमतो-आश्रम में वह जाते-जाते रुक गये, यदि प्रभावतीजों 
बहाँ इस अवधि के लिए चली जायें, तो उन्हें आवन्द ही हो भौर अन्त में 
यही हुआ भी । जयप्रकाशजो अमेरिका गये, प्रभाजी साबरमती । एक पक्के 
सामाजवादी बने, दूसरी कट्टर गाँधीवादिवी | किन्तु, भपनी माताजी को वह 
क्या कह कर समझ्कायें । यों तो पिता का प्रेम भी उनपर अगांघ है; किन्तु 
बह चिपके रहे हैं माताजों से ही? उनके निकटतम व्यक्ति जानते हैं कि 


श्ष् 


भारत से जांपान तक 


. जयप्रकाश मुख्यतः 'माँ के बेटे ” हैं--आहति-प्रकृति आदि -का ज्या 
छाप डनपर माताजी का पढ़ा है। माताजी इस कल्यना से ही अधोर हो 
उठी हैं रू उनका छाड़ला आधे युग के लिए उनसे बिछुड़ कर सात समुन्दर 
पार जा रहा है| छुट्टियाँ नहीं मिलने के कारण यदि लगातार दो मद्दीने 
भी अपने इस बेटे को नहीं देखतीं तो, जो घबरा डठतों, व्याकुल बन जाती; 
वही किसी तरद्द चार या छः वर्ष तक अपने इस “बउल! को देखे बिना रद्द 
. सकेगी १ बउलजी के लिए सब से बढ़ी कठनाई तो यह है कि वह उनके 
“ लजदीक बेठ कर उन्हें समस्ता-बुक्का भी नहीं सकते। उनके निकट 
जाते हो आज भी वह 'बउल” बन जाते हैं। किन्तु बेटे के रोम-रोस से 
- विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की जो उत्सुकता और आकांक्षा प्रतिपछ् 
प्रगट द्वोत्ती रहती है, उसका प्रभाव माता पर पढ़े बिना नहीं रहता | मौन- 
मौन में ही स्वोकृति के अंश-पर-अंश मिलते जाते हैं. और इधर बिदाई की 
तिथि दिन-पर-द्न निकट द्ोती जातो है | 

और, एक दि बन्धु-बान्धवों की छुभकामना और माता-पिता के शुभा- 
शीबद के बीच जयप्रकाश अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं । जयप्रकाश 
ने फूछरानी के चरण छुए, उन्होंने कपट क्र उन्हें गले से लगा छिया और 
मंगल-आँछुओं से अभिषिक्त कर उन्हें घर से बिदा दी । जयप्रकाश ज्याँद्दी 
घर से निकले, उनकी आँखों से आँसुओं की धारा फूड निकली, इधर आँगन 
से फूलरानी की ऋन्‍्दन-ध्वनि निकल कर वातावरण को करुण बनाने लगी । 
जयप्रकाश के कान उस करुण-धवनि की ओर तब तक छगे रहे, जब तक द्री 
ने उन दोनों के बौच पर्दा नहीं डाल दिया | 


२. भारत से जापान तक 


१६ मई, १९२२। कलकत्ता हाहर, संध्या समय । सुरज को अन्सिम 
किरणें इस जादूपुरी के जादू को और भी जगा रही हैं। अपनी प्रखरता, 
विश्ञालता, स्वच्छता, शुद्धता, उज्वलता और दिव्यता को जेसते बहुत पीछे ही 
छोड़ कर गंगामया हुगली के रूप में, यहाँ, इस नगरी के वेश में खड़ी उस 
सभ्यता को निद्ार रह्दी हैं, जो यहाँ की उनको धारा को तरह ही संकीणे, 


हे. 
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अन्वेषण में साधक जय॒प्रकाश आज फिर साधना के पथ पर अग्रसर हो 
द्वार! 

वद्द केबिन में चला जाता है, धीरे-धीरे रात गम्भीर द्वोती जाती है, 
किन्तु क्या उसे मींढ आ रद्दी हे ! कितनी ही भूली हुई बाते, क्रितनी हो 
विस्मृत कथाये, कितने द्वी प्यारे चेहरे, कितनी ही श्रेमछ आँखें आज उसके 
सामने आ रहीं और उसके भावना प्रवण हृदय में तूफान की सष्टि कर रहो 
हूँ॥ फिर, एक अपरिचित देश में, परिमित सम्बल लेकर, अकेले-अकेछे जाने 
का दुस्साइस जो वह कर बेठा है, उसकी भली-बुरो सम्भावनायें भो उसे कम 
बेचेन नहीं कर रही हैं |] उत्तेजनाओं से थकी स्नायुराशियाँ कब शिधिल पढ़तो 


'. हैं; कब आँखें मिपती और कल्पनायें स्वप्न का रूप घारण करतीो हैं--बह 


“ जोब नहीं पाता है; दाँ, जब बह जगता है, तो पाता है, उसका जंद्ाज मन्धर 
गति से गंगासागर को पार कर रहा है | 
. गंगा-सागर | जहाँ:शंगा के रूप में भारत की सभ्यता-घारा निस्सीम में 
विलोन दोने को सांगर से.जा मिली है; जहाँ एक अविरल ग्रबाह एक अनन्त 
विशालता की गोद में सदा के छिए जा सोया है; जहाँ भगीरथ की तपस्या 
अपनी पूुता को श्रोप्त कर चिर-समाधि लेती है | बन-गमन को जाते हुए 
राम ने गंगा पार करते समय जिस तरह उन्हें सक्ति-भावपूर्ण हृदय से प्रणाम 
किया था, क्या प्रवास के लिए. भ्रस्थित जयप्रकाश ने उसी तरह गंगामेया के 
इस अन्तिम रूप को सादर सर्भाक्त नमस्कार नहीं किया? उसके होठों पर 
किल्ली मंत्र की बुददुदाहट थी, उसके हृदय में क्रिसो वरदान की कामना थी १--- 
अफसोस, ये बढ़े लोग बचपन में द्वी अपने बढ़प्पन का डंका तो पीटते नहीं; 
फलतः उनके जीवन को कितनी द्वी मामिक घटनाएं योंदी भलिखित, अधि- 
त्रित रद्द जातों है ! 
अब भारत की तथ्भूमि बहुत पौछे छूट चुकी है । ज्यों-ज्यों देश की 
. सीमा से अलग होने की कत्पवा करता है, त्यो-त्यों वद अधिक-से-अधिक 
एक्ाकीपन का अनुभव करने लगता है | यह एकाकीपन हटना द्वी चाहिये । 
देखना चाहिए, इस 'जेनस” पर कोई ऐसा आदमी है या नहीं जो अधिक-से- 
अधिक दूर तक उसका साथ दे सके | इस बारे में उप्ते ज्यादा खोज-ढूँढ़ 
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करने की जरूरत नहीं पड़ती । इस जहाज के सेकेण्ड क्लास के केबिनों में ही 
उप्ते दो युवक मिल जाते हैं, जो उसी को तरह ज्ञानान्वेषण में अमेरिका जा 
रहे हैं। दोनों विद्यार्थी हैं, दोनों उसके पमवयधश्क हैं, दोनों उसीकी तरह 
स्वावल्म्बन के पुजारी हैं। वे दोनों हैदराबाद राज्य से आये हैं, उनमें से 
एक का नाम है सोताराम गोपाल रेडी और दूसरे का हरिश्चन्द्र रामराव 
प्रधान । रेड्डी और प्रधान थोड़ी देर में ही उसके प्रिय सखा बन जाते हैं । 
जो थोड़ी देर पहले एकाक्वोपन' का अनुभव कर रहा था, अब बह त्रिमूर्ति में 
एक हो चला है | दीनों साथ बेठते हैं, बातें करते हैं, खाते-पीते हैं । 'सुबह 
होती है, शाम होती है !! और, इसी हँसो-खुशी में सफर की दूरो 'तमाम 
होती है |” 

किन्तु, ज्यों हो जहाज बंगाल की खाड़ी के भीतर घुसता है, तीनों मित्रों 
की हालत खराब होने लगतो है। तोनों का. यह पहला जद्दाजी सफर था । 
तीनों के सर चक्र काठने लगे, तोनों की उकबाई शुरू हुईं और तीनों द्वी के 
की सामुद्रिक बीमारी के शिकार बन गये। बढ़ी बुरी द्वालत थी । व बेठा 
जाये, न सोया जाय । खड़े द्ोने को तो बात द्वी दूर । न कुछ खा घकते हैं, 
न पी सकते हैं| अभी तो यह यात्रा का भारम्भ है, श्रीगणेश है; यदि यही 
हालत रही, तो खुदा ही हाफिज । तोन दिलों के बाद राम राम करके रंगून 
पहुँचते हैं। बरमा की इस सुन्दर राजधानी- सोने के पगोडावाली नगरो, 
अनन्त यौवना बरमी-मारियों की नगरो--ह्नो देखने-घुनने की उन्हें फुर्मत 
कहाँ थी १ वहाँ पचहु ते ह प्रधान ने सवाल उठाया, हमलोग क्यों नहीं 
अपने देश को वापत चले ! हमलछोगों की प्रकृति ऐसो नहीं कि सासुद्विक 
यात्रा को दम बर्दास्त कर सक । आगे बढ़ने पर और भी मंभ्क” बढ़ सकती 
हैं और तब छोट कर अपनी ज्यादा भद्द कराने पे क्या फायदा १ मालम होता 
है, अमेरिका की शिक्षा-दीक्षा हमें बदो नहीं है | किन्तु, जयप्रकाश पर ऐसी 
दलीलों का क्या कुछ असर हो सकता है? वह भो काफी परोशान हुआ 
है । उसका चेहरा पीछा पड़ गया है, मुरका गया है--- किन्तु, जब वह अपनी 
जीवत-नया संसार-सागर में डाल चुद्ां, तो भले हो पतवार छूट जाय, पाल 
उड़े जाय; वह लंगर डाल नहीं सकता। प्रयोग, रेड्डी भी उसका साथ देता 


क्षय 
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है। बहुमत जाने के पक्ष में है--प्रधान भी अपने ब्ाथियों की बात मान छेता 
है। जेनस' रंगून से अ्रस्थान का भोंपू बजाता है--उसके डेक पर हम इन 
तीनों भारतीय युवकों को पहले-सा ही उत्साह और उमंग में देखते हैं । 
जेसे बीच में कुछ हुआ हो नहीं । 

जद्दाज बढ़ता जाता है, ऊपर नीला आकाश, नीचा नीला समुद्र | बगल 
में यह मलाया को हरीभरी भूमि | भारतीयों के लिए स्वर्णद्रीप, मलयद्ीप 
कोई नई चीज नहीं । बिद्दार के कितने हो युवकों ने आज से दो-ढाई हजार 
साल पहले इस रास्ते से प्रयाण किया दोगा--नई भूमियों के अनुसंघान में, 
जहाँ वे सभ्यता के नये सन्देश दे सके । उस समय साधनों की कमी थी, 
ऐसे जहाज तक नहीं थे; किन्तु, तोभी उनके हृदयों में वह असीम साइस 
था, जो अवम्भव की सम्भव कर लेता है। उन शत-सदस्र साइसी बिहारी 
युवर्कों की भात्मायें क्या बिद्दार के इस नौजवान को शुभाशीष नहीं दे रही 
होंगी, जो आज शान्‍्त मुद्रा लिये विदेश को जा रहा है, किन्तु नियति 
जिसके भविष्य में कितने ही दुस्साहसिदझ्न कार्यों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाये खींच 
चुकी है । के 

'जेनस' पिनांग पहुँचता है और वहाँ से' सिंगापुर के लिए प्रस्थान करता 
है। क्षब देखिये, वह सिंगापुर पहुँच भी चुका। सिंगापर को अँगरेजी 
साम्राज्यक्षाही जो संसार का एक अद्वितीय जहाजी भट्ढा बनाने जा रहा है, 
इसकी झलक तो दिखाई पढ़ती थी; किन्तु, उन दिनों क्या यह कल्पना 
भी की जा सकती थी कि यह विशाल जहाजी अड् ताश का घर साबित द्वोगा, 
जापान का एक हीं हमला इसे नेस्तनाबूद कर देगा; इसपर जापानी मंड! 
उढ़ेगा, इसका नाम तक बदल जायगा और सबसे बढ़ा आइचय तो यह होगा 
कि यहीं पर पहली भआजाद-हिन्द-फौज का संगठन जेनरल मोहन सिंह के 
नायकत्व में होगा, जिस फौज के कारवामे से भारत में एक अभूतपूर्व जागृति 
की लद्दर दौड़ जायगी | नहीं; उन दिनों यह कल्पना असम्भव थी और 
निस तरह थोड़ा विश्रमम लेकर यद्द जद्दाज आगे के लिए चलता है, पिंगापुर 
भी, बिनों कोई स्थायी प्रभाव मस्तिष्क पर छोड़े, आाँखों से दूर हो 
जाता है । 


४३ 


जयगकाश 


सिंगापुर के बाद हौंगकौंग--और हौंगकौंग फा मानी है चीन! भार- 
तीय युवकों के मन में चोन के प्रति हमेशा एक आकर्षण रह्य है। चीन के 
राष्ट्रीय संग्राम को कहानियों ने भारतीय युवकों को कम अलुप्राणित नहीं 
किया है। किन्तु जयग्रकाश का ध्यान तो अब जापान की ओर लगा है, 
जो उस समय भारतीय युवडों को, अपनी अभूतपूर्व उच्चति के कारण, बहुत ही 
आक्ृष्ट करता था । 

होंगकॉंग ते “जेनस” हँसी-खुशी में ही राबा होता है, किन्तु, ज्योंदो 
>हाज बीच समुद्र में आता है, तूफान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं । 
पहले समा जाता है, यह भी कोई मौसमी तूफान है, किन्तु, धीरे-धीरे 
अगठ होता है कि जहाज यथार्थतः संकट में फंस गया है। यह तो वह 
तूफान है, जिसे अँगरेजी नाबिक चाइनीज टाहफून कहते हैं, और जिसशी 
केट्पता से हो वे काँप उठते हैं। धीरे-धीरे समूचा समुद्र खौबता कड़ाह 
बन जाता है। चारों भोर उत्ताढ तरंगें हैं, जिनपर यह जहाज कभी 
इधर, कभी उधर फिंका-फिंका फिरता है | तरंगें जद्दाज से ठकराती हैं, उसे 
जप तरह भाकमोरती हैं कि धुरें-धुरें उड़ा कर छोड़ेंगी; फिर यारे डेक को 
भिंगो-भु गो कर हृठ जाती हैं । जहाज को दर चीज इधर-उधर लढ़क 
रही है, बतेनों के टन-टन, इड़-हड़ कानों को परीशान कर रहे हैं ! बढ़े-बड़े 
पाइसी बाविकों का भी धीरज छूट रहा है। वह देखिये, सेकेण्ड काम के 
केबिन के सामने वह कौन नौजवान खड़ा है ? वही चिर परिचित शान्त 
शिष्ट मुद्रा--आँखें इन तरंगों की देखने , कान द्ाद्नाहूहू सुनने में लगे हैं; 
किन्तु, चेहरे पर कभी आरचर्य, कभी आशंका, कभी भय के भाव १ क्या 
जेनस' को चीन-समुद्र में सदा के लिए जल-समाधि लेनी है? क्या दमारे 
भाग्य में यही बदा था दि इमारी हड्डियाँ भी इमारे देश को नसीब 
नहों! किन्तु, यह ह्थिति अधिक देर तक नहीं रहती । धीरे-धीरे 
तरंग छोटी पढ़ती जाती हैं, जहाज का हिलडुल कम होता जाता है। 
विशेषज्ञों के चेहरे खिल पढ़ते हैं; वे कहते हैं-..ओहो, अब बच गये | 
दम टाश्कून के बीच में नहीं पड़े थे; सिर्फ उसकी दुम की चपेट में था 
गये थे | 


(5 


भारत से जापान तक 


सलाम चाइनोज टाइफूल--बार-बार सलाम आपकी दुम को | फिर 
कभी आपके, आपकी दुम के दर्शनों का सौभाग्य नहीं हो ! 

अब फिर साफ आसमान है, प्रशान्त सागर है | 'जेनस” शान से बढ़ रहा 
हे--बढ़ रह है | भरे, यह क्या १ समुद्र में ये क्‍या उढ़ रहे हैं १ पंछी १ 
हों, नहीं; ये पंछी तो नहीं माठ्म पड़ते | तो, तो यह क्या १ देखो, उनमें 
से एक जहाज पर आ रहा। देखें तो इसे ? अरे, यह तो मछली है | उद़ने- 
वाली मछली-- पुस्तकों में जिनके बारे में पढ़ा था, उन्हीं उड़नेवाली मछलियों 
का थह्व उड़ान देखने में जयप्रकाश की सौन्दर्यपारखी आँखे थकती नहीं हैं । 

और लीजिये, पूरे तीस दिनोँ तक झमुद्र की तरंगों के थपेड़े खाने के 
बाद, हौंगकोंग से यह जद्दाज कोबे पहुँचा ! कोबे--जापान | 

जापान |--क्या यह बढ़ी छोठानसा देश है, जिसके बहादुर सुपू्तों ने 
हुसी रीछ को पछाड़ कर यूरोप के गोरे प्रमाद के गाल पर थप्पड़ रसीद की 
थी १ क्या उगते हुए सूरज का आराधक यहद्द वही देश है जिसने पचास सार 
के अन्दर अपनी कायापलट कर अपने उद्योगधंघे, वाणिज्य-व्यापार सबको 
घाक सारे संसार पर जमा दी है ? 

जयप्रकाश को जापान बहुत भाया । छोटे-छोटे साफ सुथरे मर्कांन, आँगन 
में फूलों के झाड़, सादगी में सजी हुईं रमणियाँ, चुस्त फु्तीले नौजवान । घरों 
में फरनीवरों की रेलपेल नहीं, सादी फर्श या कालीन । अतिथियों को झुक- 
कर अभिवादन; विनय और श्रद्धा से सत्कार; कभो उन्हें पीठ नहीं देखने देंगे, 
छोठगे तो पीछे इठते हुए, दूर जाने पर हो मुढ़ेगे। क्‍या अपने देश को 
इतना ही सुन्दर, साफ, सुसभ्य जोर सुसंस्क्ृत नहीं बचाया जा सकता १ 

कोबे से जयप्रकाश भोसाका जाते हैं, जहाँ उनकी भेंट श्री भद्दादेवलाल 
शर्रफ से होती है। शर्राफ भी अमेरिका पढ़ने जा रहे थे और यहाँ कुछ 
पेसे कमाने की घुम में ठहर गये थे । मीवी-ची मामक एक जापावी अखबार 
के अँगरेजी विभाग में प्रफ रीडर का काम वह कर रहे थे । 

ओखसाका से ट्रेन से योकोहामा । स्टेशन पर डब्बे में चावल बिक रहा न 
साफ, सुफेद चमवम चावल | सूली मछलो भी । एक डब्बा चावरू खरीदिये, 
कुछ सूखी मछली और चावल के साथ द्वो जो बाँस का चमच मिलता है, 


ढेर 


जयजकारा 


उससे उड़ाइये इन्हें ! किन्तु, जयप्रकाश तो विरामिष-भोजी हैं, वह मछली 
की ओर ताकेगे भी क्यों ? 

योकोद्दामा से ही अमेरिका के लिए जहांज मिलता है । किन्तु, जहाज 
मिलने में दिक्कत हो रही है । कया किया जाय ? वहाँ कुछ भारतीय सौदागर 
रहते हैं। उनसे मिला जाता है। वे दौड़धूप करते हैं, जद्दाज पर जगद्ट 
मिल जाती है । 

यह जहाज | नाम है तेयो-मारू । तेयों-सुरण; मारू-जद्ाज । जापानी 
जहाज है यह । किन्तु यह मूलतः एक जमेन जद्दाज है, जो पिछली लड़ाई 
में जमंनी से छीन कर जापान छो दिया गया था। जापानियों ने सिर्फ 
उसका नया नामकरण ही नहीं किया है, उसे पूरी जापानी सुरत-शकछ दे 
रखी है ! 

दस दिनों तक जापाव में रह कर, तेयोमारू पर, अमेरिका के लिए 
प्रस्थान होता है--अमेरिका के लिए, नह दुनिया के लिए | 


३, नई दुनिया की सरजमीन पर 


प्रशान्त सागर होकर तेयोमारू चला जा रहा है। ज्यॉ-ज्यों अमेरिका 
निकट जाता जाता है, जयग्रकाश की उत्सुकता और कुतूहल बढ़ते जाते हैं । 
अमेरिका के बारे में वह काफो पढ़ चुके सुन चुके हँ। किन्तु, उन्हें 
माल्म होता है, जसे वह सारी बातें भूल गये । एक बिल्कुल अपरिचित देश में 
जा रहे दैं--केसी होगो वह भूमि, केसे होंगे उसके निवासी, किस तरह वह 
अपने को इस बिल्कुल नवीन वातावरण में ढाल सकेंगे ? 

इसी उधेड़बुन में बीच में हवाई-दोप आता है । हवाई-द्वीप--मानों यह 
छोटा-सा ठापू आसमान कौ ओर देख कर चुनौती देता है : “अगर फिर- 
दौस बर-रूए जमीनरत- हमीनस्तो हमीनस्तों हमोनस्त |” हाँ, हाँ, अगर कहीं 
स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है | जयप्रकाश इस 'श्रशान्त सागर के 
स्व॒ग! को देख कर निदहाल हो उठे । एक दिन तक रह कर थहाँ के स्वच्छ 
नीलाभ आकाश, रंग-विरंगे फू्लों से जगमग प्थ्वी, सुगन्ध और संगीतमय 
वातावरण और उन्मुक्त अनावृत योवन का सौन्दर्य देखते फिरे । 
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नई दुनिया की सरजमीन पर 


यांकोद्ामा से चलने के १८ वे दिन तेयोम[रू पान्फ्रांसिश्को पहुँचा। स्वर्ग 
पहुँचने के पहले बेतरणी पार करनी पड़ती है । वह सेकेण्ड क्लास के यात्री ये; 
अट: उन्हें एक टापू में उद्दारा गया और . क्ोरेंटाइव में रख कर डावटरी 
जांच की गई। नंगा करके, असभ्य की तरद जाँच करना, फिजूल परेशा- 
नियों में रखा जाता--जयप्रकाश को बहुत बुरा छूगा। किन्तु, चारा क्‍या 
था? साम्फ्रांसिश्कों में जहाज से उतर कर एक टेक्सीवाले के निकट पहुँचे 
और उससे छिसी होटल में पहुँचाने को कहा। टेकक्‍्सीवाले ने उन्हें एक 
हब्सी होटल में दाखिल कर दिया | नह दुनिया के सरजमोच पर पेर रखते 
ही रंग-भेद का यह नजारा जयग्रकाश को जरूर ही नापसंद आया | किन्तु, 
जो एक उद्देश्य लेकर आया हो, उसके लिए छोटी बातों में उलमना कया 
ठीक द्वोगा १ 

तुरत दी पता छगाया गया, यहाँ कालिफोनिया-यूविवर्सिटों में पढ़ना 
होगा, जो बकली नामक स्थान में है। यहाँ और भो भारतोय विद्यार्थी हैं, 
जिन्होंने अपना एक केन्द्र बना रखा है, जिसे वे “नालंदा-क्ब” कद्दते हैं। 
कालिफोनिया में नालंदा-कुब | नालंदा--प्राचीन भारत का सर्वेश्रेष्ठ विख- 
विद्यालय, जहाँ दह्म दृजार विद्यार्थी, निःशुल्क, होस्टलों में रह कर विद्याध्ययन 
करते थे और ये विद्यार्थी स्रिफे भारत के कोने-कोने से ही नहीं आते थे, बल्कि 
पूरब में जापान, कोरिया, चीन, श्याम, जावा, सुमात्रा आदि देशों और द्वोपों 
से एवं पश्चिम में सध्यपशिया तक से भाते थे। एक इजार वर्षों तक 
अपनी गरिमा दिखा कर जो आज़ एक हजार वथें पहले नष्ट्ञ्रष्ट हो गया, 
उसीक्की यादगार को सात समुद्र पार आकर भारतीय विद्यार्थी इस कब के रूप 
में जिन्दा रखे हुए हैँ | नालंदा बिद्दार में था, जयप्रकाश के अपने प्रान्त 
में--फिर वह क्यों नहीं चालंदा-क्ब को अपना घर-सा द्वो मान के। 

जयप्रकाश नालंदा-कृब में आगये और स्थानाभाव के कारण डाक्टर के० 
बी० मेनन के कमरे में रहे, जो उत्च समय विश्वविद्यालय के चौथे बे में 
अध्ययन कर रहे थे और वहाँ से डाक्टरेट छेकर जब भारत लौटडे, तो 
सार्वजनिक कायौ में हो अपने को उत्सगे किया । पहले वह्द पं० नेहरू द्वारा 
भायोजित सिविल लिबरटीज यूनियन के मंत्री थे और आजकल देशोराज्य 


हक 


जयप्रकाश 


प्रजञापरिषद के प्रधान मंत्री हैं। पिछली अशस्त-क्रांति में मेनन साहब को 
दस साल सख्त कद की सजा हुईं थी और अब वह कांग्रेस-सोशलिह्2-पार्टी के 
सदस्य भी बन गये हैँ | मेचन साहब की जन्मभूमि केरल प्रान्त है । 
जयप्रडाश ने १६ मई को भारत का तट छोड़ा था और ८ अक्टूबर 
को उन्होंने अमेरिका की सरजमीन पर पेर रखा। किन्तु यूनिवर्सिटी का 
टर्म अगस्त से हो शुरू हो जाता था, इम्रकिए अभी तुरत उदबझी भर्ती यूनि- 
वर्सिटी में दो नहीं सकती थी। अब नयां टमे फिर जनवरी से शुरू होगा, 
क्षतः बीच के दो-ढाई मद्दीने किस तरह काटे जाये, इसपर विचार-विमशे 
हुआ। क्यों नहीं इसके अन्दर मजदूरी करके कुछ पेसे कमा लिये आयेँ १ 
जयप्रकाश भी तो यही चाहते थे। अब मजदूरी को तछाश झुरू हुई । 
कालिफोनिया यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध यंगमेन्स क्रिविवियन एसोसियेशन की 
तरफ से एक काम दिलानेवाला ब्यूरो था, जो विद्यारथियोँ के लिए काम की 
खोजढूंढ़ किया कश्ता और यों उनको सहायता में छगा रहता था । इस ब्यूरो 
को खबर की गई; किन्तु प्रतीक्षा करने के बावजूद, माल्म हुआ कि इसके 
द्वारा अभी तुरत कोई काम मिलना सम्भव नहीं है | तत्र कुछ पंजाबियों ने 
बताया कि मेरिसविले ( ॥/9799 ४7||5 ) या 'मेरी का गाँव, नामक एक 
स्थान कालिफोनियाँ में है, जहाँ हिन्दोस्तानी फोरमेन मजदूरों को भर्ती 
करने आया-जाया करते हैं और प्रायः दर गेंग में एक-दो विद्यार्थी 
भी ले छेते हैं। जयग्रकाश अपने साथ रेड्ी को छेकर “मेरी के गाँव” 
में आये। वहाँ एक दोटछ में दोनों उहरे और शाम-सुबह हिन्दोस्तानी 
फोरमेनों के भ्टों पर जाकर दरियाफ्त करते। जयथप्रकाश ने पाया, अपने देश 
से इतनी दूर रहने पर भी ये हिन्दोश्तानों अपनों मातृभूमि को भूले नहीं 
हैं। वे इन दोनों नौजवानों से बढ़े तपाक से मिलते, बहुत भाई-चारा दिखाते, 
पवृतन' की द्वालत पूछते, खास कर, अखसहयोग के बारे व्योरे की बाते जानना 
चादते, जिसकी खबर तो उन्हें थी किन्तु जिस सम्बन्ध कौ पूरी जानकारी उन 
तक नहीं पहुँच पाई थी । ऐसे हो वतनपरस्त फोरमेनों में एक फोरमेन थे शेर 
खाँ पठान । शेर खाँ--सात फूट लम्बा, तगढ़ा, जो भपने सूबाई भाई सरहदी 
गाँधी को भी अपनी लम्बाई में मात कर दें | शेर खाँ इन दोनों नौजवानों 


हेड 


दुनिया की सरजमीन पर 


मिल कर बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने गंग में ले लिया। जयप्रकाश 
आज भी शेर खाँ को चर्चा करते हुए ऋतज्ञता के बोफ से झुझ जाते हैं । 
इस पठान ने इन्हें काम ही नहीं दिया, वह आराम दिया, जो घर पर ही मिल 
सकता है । पराये देश में हैं, पराये लोगों में हैं, उन्हें यह बोध होने भी नहीं 
दिया । जब तक वे छोग उसके गेंग में रहे, शेर खाँ ने अपने रसोई घर में 
कभो गो-मांस नहीं बनने दिया - वह इन हिन्दू नौजवानों की भावनाओं पर 
इतना अधिक ध्यान देता था । 

शेर खाँ का गेंग यूवा-सिटी में मिस्टर सी० बी० हार्टर की अंगुर की 
खेती पर काम्म कर रहा था, जो “रच! कद्दलाती है । दजारों एकड़ में एक-एक 
रंच फेली होती है । मुख्यतः अंगूर की ही खेती होती है, किन्तु उसके साथ 
बादाम, खूबानी, नाशपाती आदि फछ भी वहाँ पेदा किये जाते हैं । अंगूर को 
सुखा कर किशमिश बनाते हैं । याडे में हूम्बे-लम्बे तख्ते पढ़े होते हैं, 
जिनपर अंगूर को सूखने के लिए रख दिया जाता है । लकड़ी की खुरपी होती 
है, जिससे उसे उल्ट-पुलट करते रद्दते हैं। इस उलठ-पुलट के सिलसिले में 
खड़े अंगूरों को चुन कर फेंक दिया जाता है । अंगूर सूख जाने पर फिर 
उसकी पेकिंग वगेरद की जाती है। अंगूर की फसल खतम द्ोने पर बादाम 
चुनने, खूबानियाँ तोड़ने आदि का काम शुरू होता है। प्रतिदिन नौ घंटे के 
हिसाब से काम करना पढ़ता था. जिसमें बीच में एक घंटे की छुट्टी जलपान 
और आराम के लिए दी जाती थी। फी घंठा ४० सेण्ट के हिसाब से 
मजदूरी मिलतो थी, जो चार डालर रोजाना जा पड़ती थी। उस जमाने में 
चार डालर हिन्दोस्तान के १७) के लगभग द्वोते थे । 

यह देखिये, यह मि० द्वाटेर की रंच है | चारों ओर अंगूर की लतायें, 
जिनमें गुच्छे-के-गुच्छे अंगूर लटक रहे|। जहाँ-तहाँ बादाम, खूबानी और 
नाद्पाती के छोटे-छोटे पेढ़--फरल्ओों से लदे हैं | रंच के बीच में यह लम्बा- 
चौड़ा याडं-- तख्तों पर जहाँ अंगूर के दाने बिखरे हैं| और, उनके बीच 
यह कौन खड़ा हुआ है १ आपको पहचानने में दिक्षत दो रद्दी है ! होनी ही 
चाहिए। पिर पर हैठ, बदन में कमीज, कमर में पतलन--किन्तु, इन 
सबको ढक-सा रखा है, ओवरओल ने, जो गदन से घुटमे के नीचे तक 
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लबादा-सा लठक रहा है | यह पोशाक पहने, द्वाथ में लकड़ी कौ खुरपी लिए, 
वह क्वितनों फुर्ती से इस तख्ते से उस तख्ते तक जाता है और किस चुस्ती 
पे अपना सारा काम पूरा करता है। वह जानता है, फोरमेन लोग विद्या- 
थियों को रियायत करके काम पर छेते हैं | किन्तु वह दिखला देना चाहता है 
कि वह रियायत पसंद नहीं कर्ता । वह जिस हिसाब से पेसे पाता है, उस 
पैसे की भरपाई काम के रूप में वह पूरा-पूरा कर देना चाहता है | जयप्रकाश 
की रचना साधारण मिट्टी से नहीं हुईं है-- शेर खाँ और उसके सारे मजदूर 
थोढ़े हो दिनों में ही यह महसूस करने लगते हैं ! 
नवम्बर खत्म हुईं, काम भी खतम हुआ। जयप्रक्वाश के पास अब 
उतने पेसे हैं कि वह एक टम निश्चिन्त होकर पढ़ सके । वह बर्कली आते 
हैं, यनवर्पिटी में दाखिल होने को दरखात्त करते हैं। उसके पास बिहार 
विद्यापी5 का साटिफिक्रेट है कि उन्होंने आई० एस-सी० पास किया है; यनिव- 
सिटी के प्रोफेसरों के प्रशंसापत्र हैं, जिनमें कहा गया है कवि उनमें इृण्टर- 
मीडियट को पूरी योग्यता है। फलतः उनका नाम वहाँ सेकण्ड इयर में लिख 
लिया जाता है । 
यह काहिफोर्निया यूनिवर्सिटी । कालिफोनिया को अमेरिकन छोग 'संसार 
का बगोचा' कहते हैं--समुद्र के किनारे होने से न तो यहाँ ज्यादा बर्फ 
गिरही है, न यहाँ गरमी अधिक पढ़ती है । खूब दराभरा प्रदेश --- फलों और 
फूलों से लदा-सा | कालिफोनिया के अमुरूप ही यहाँ को यह यूनिवर्सिटी है 
जिसे देख ऋर द्वी जयप्रकाश भोंचक में पढ़ जाते हैं। बीस हजार विद्यार्थी 
दाँ पढ़ते हैं। मीलों तक फेले लम्बा-चौड़ा, खूबसूरत घेरा है इसका, जो 
केम्पस कहलाता है। मकान भी बहुत द्वी भव्य और सुन्दर | विद्याधियों में 
लड़कियों को तायदाद काफी--जो लड़कों के साथ हो पढ़तीं, खेलतीं और 
होस्टलों में साथ ह्वी रहतीं । प्रोफेसर भी बहुत ही अच्छे, प्रयोगशाला भी 
बहुत ही अच्छी । विद्यार्थियाँ और प्रोफेसरों में वेसा भाईचारापन, जिसको 
भारत में कल्पना भी नहीं हो सक्रती । जयप्रकाश को पहले इन प्रोफेपरों के 
लेक्चर सममने में दिक्तत द्वोती है, क्योंकि उनके उच्चारण में विभिन्‍नता है । 
तो भी 2 के अन्त में जब परीक्षा दोतों है, तो प्रयोगशाला के प्रेकिटिकल 


कक्ष 


श्रमिक जीवन के खट्ट -मीठे अनुभव 


की छोड़ कर “ए? ग्रेड का नम्बर उसे प्राप्त होता है, जिसका मानों दोता है 
सौ में नब्जे से ज्यादा नम्बर लाना । 


४ श्रत्तिक जीवन के खट्ट-पीठे अनुभव 


कालिफोनिया-युविवर्सिी में एक टर्म तक दी पढ़ पाये थे कि वहाँ की 
फीस के दुबंह बोक का अनुभव जयप्रकाश को होने रमा । पहले भी कड़ी 
फोस थी, फिर उसका इजाफा होने जा रहा था । एक टर्म---आधा साल--- 
की फीस डेढ़ सों डालर हो गई, जिसका मानी था करीब सौ रुपये माहवार ! 
इतनी कड़ी फीस देकर स्वावलम्बन के आधार पर अध्ययन करना असम्भव 
नहीं तो कठिनतम अवश्य था। 

जयप्रकाश के पुराने परिचित और भन्तरंग मित्र भोलादत्त पंत उन दिलों 
इयोवा ([099) यूविवस्तिटी में पढ़ रहे थे, जहाँ सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान डा[० 
सुधीन्द्र बोस प्रोफेसर थे । इस यूनिवर्सिटों में फ़ोस कम थी, फिर पंत की संगति 
का सुख । जयप्रकाश कांडिफोगिया छोढ़ इयोवा जाने दी तेयारी करने छगे। 

जाने के पहले फिर क्यों नहीं कुछ पेसे कमा छिये जायेँ १ जयप्रकाश ने 
फिर रंच को राह पकड़ी । इस बार वह सिक्कों के गेंग में पहले गये; किन्तु, 
उनका आचार-व्यवहार कुछ ऐसा था कि जयप्रकाश उनके साथ एक दिल से 
ज्यादा नहों ठिऋ% सकते । काम भी बहुत सख्त था। उसके बाद वह फर्लों की 
पेकिंग करने के काल में लगे । आडू , नाक (नाशपाती किस्म का एक फल) 
खूबानी, चेरी इत्यादि फलों को पहले भांफ से पक्राया जाता था। यह 
अच्छी तरह देखना पढ़ता था कि ये फल पक गये--न कच्चे रहे, व ज्यादा 
पक्के । फिर उन्हें सिरप में रख दियां आता था, तब उन्हें पेकिंग-ठिन के छब्बों 
में भर दिया जाता। टिन में रखने का काम ज्यादातर लड़कियाँ करतीं, मर्दों 
दा काम उन्हें ठिन का बतेन पहुँचाना, बतेनों में भरे जाने के बाद बक्स में 
उन्हें पेक करना, आदि था। टिन के बतेनों और बक्सों को दुरुस्त करना, 
उनको पायदारी का यक्वीच कर लेना, आदि काम भी मदद ही करते। कुछ 
दिनों तक इस मदझदूरी से काफो पेसे कमा कर जयप्रकाश इयोवा के लिए 
रवाना द्वो गये । 
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इयोवा में हिन्दोध्तानी विद्यार्थियों का एक मिरोदह पहले से था, जि 
बंगाली थे, पंजाबी थे, कुछ दूसरे सूबों के विद्यार्थी भी थे । जयप्रकाश पंत 
दही साथ ठहरे । दोनों एक ही कमरे में रहते; एक ही बिछाधन पर सो 
निस्यन्देह ही अमेरिका में जयप्रकाश का सबसे घनिष्ठ मित्र भोलादइत 
द्ठीथे! 

इयोवा में जयप्रकाश दो टमें--एक साल--तक रहे । पाँच-छः वि 
थियों का एक द्वी साथ खाना पकाना ह्वोता । खाना खुद ही पकाया जात 
रविवार को जो छुट्टियाँ द्वोतीं, उन्हें गपशप में नहों बितायां जाता । रवि 
को जयप्रकाश भलेमानसों के मुदृल्लों में विकल जाते और उनके फरनीर 
को साफ करते, उनमें वानिश लगाते । खिढ़कियों और आलमारियों के शी 
की भी पफाई की जाती । जब कभी बर्फ पड़ो, कुदाछ लेकर घर से विः 
और किसी भलेमानस के आँगन की बर्फ काठ कर, हट कर उसे फिर पूर्व 
साफ-सुथरा बचा दिया । इन छाटे-छोटे कामों से भी काफी पेसे मिल जाते 

इयोवा में और विषयों के साथ जयप्रकाश ने केमिकल इचज्जीनियरिंग 
ले रखा था और इस सम्बन्ध में डाइन्न दी एक विषय था। जयप्रक्राश अ 
भी हल्की मुस्कान के बीच बताते हैं कि जिन्दगी भर में यही ( डाइन्न )। 
विषय है, जिसमें उन्होंने फेल किया | 

इयोचा के बाद जयप्रकाश शिकागों आये--शिकागो, अमेरिका का दूर 
सर्वश्रेष्ठ नगर | उस जमाने में भी उसकी आबादी ३५७ लाख की थी । ज 
प्रकाश सबसे अधिक दिनों तक शिकागों में ही रहे, लगभग ढाई साल तब 
इयोवा से आने के बाद तो यहाँ रहे दी; यहाँ से विश्कोंसिन गये और वहाँ 
लोठ कर फिर यहाँ बहुत दिनों तक रहे। शिकागो में जितन खट्टे-मं 
अनुभव जयप्रर्श न प्राप्त किये, उत्तने अमेरिका के किसी शहर में नहीं- 
यद्यपि ओह्ययो में भी लगभग इतने दिनों, या इससे कुछ ही कम दिनों त 
रहे । 

शिकांगो में तरह-तरह की मजदूरियाँ उन्हें करनी पड़ीं। मुश्तीबते 
तरह-तरह को उठानो पढ़ीं। पन्द्रह दिनों तक उन्हें एक होटल में पाखा 
साफ करने का काम--मेहतर का काम--भो करना पड़ा, इसीसे आप अन्दा 


हे 
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लगा सकते हैं, शिकागो में जयप्रकाश को क्या-क्या भुगतने पढ़े, क्या-क्या 
करने पढ़े | 

कुछ दिनों तक उन्होंने मांस की फ़ेक्टरी में काम किया | मांस को 
फेक्टरो--उफ, जहाँ छोटे-बड़े खाय-पशुओं की. वह निर्मम इत्या होतो है कि 
कल्पना से हो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाये | अभी आपके सामने जो ' 
बेल, जो गाये, जो सूअर, जो बकढ़े खड़े हैं--पलक मारते द्वी वे कहाँ घले | 
जायेंगे और कुछ मिनटों में द्वी उनके मांस किस तरह डब्बों में बन्द दोकर ! 
देश-विदेश भेजे जाने लगेंगे, यह दृश्य आप-हम नहीं देखे, वही अच्छा । 
जयप्रकाश निरामिषभोजो, पक्का शाकहारी । किन्तु, पेसे की दिकत जो न 
कराये | पर वह भौतर कारखाने में तो किसी तरह काम नहीं कर सकते । 
उसके पावर द्वाउस में काम करते हैं । 

कुछ दिनों तक मिट्टी के बर्तनों के कारखाने में भी अपने द्ाथ को आज- 
माइश करते हैं। यहाँ इस कारखाने में विशेषतः मकानों की आभूषण-साम- 
प्रियाँ बनती हैं। कोनों, कौनिसों में रखने के लिए तरह-तरह की मूत्तियाँ, 
गमले, आदि तेयार किये जाते हैं । ढांचे में मिट्टी रख कर रऊूदह्दे ढाला जाता 
है, फिर ढलाई के भद्देपद और झुखड़ेपन को पालिश से साफ कर दिया जाता 
है, अन्त में सुन्दर-सुडोल बना कर रंग-रंगाकर आहकों के द्वाथ ये मिट्टी की 
चीजे सोने की कीमत में बेची जाती हैं। 

लोहे के कारखाने भ॑ भी । इस कारखाने में रुक, नठ, बोल्ट, आदि छोटे- 
छोटे जोड़ने के सामान तयार किये जाते हैं। लोहे के ढोके ढलाई-घर में 
भट्टी की गरमी पाकर पानी-सा पतला बन जाते हैं, उन्हें हाँचों होकर गुजरना 
पढ़ता है और जब वे सामने आते हैं, सक्रू, नठ, बोल्ट, आदि मिन्न-निन्न रूपों 
में । ठझोक-ठाक कर इनको पायदारी देखिये, आकार-प्रकार के अनुसार इन्हें 
अलग-अलग छाँठ कर रखिये; जिनमें कुछ नुक्स रह गया है उन्हें फिर 
ढलाई-घर में गहगे-ढलने को भेज दीजिये | 

किन्तु, क्या ये झाम रोज-रोज मिलते हैं ? जाड़े के दिनों में आ्रायः द्वी 
दिक्कत द्ोती है। उस समय कारखानों में जल्द काम नहीं मिलता । फिर 
अमेरिका-भर में रंग-भेद का जो बाजार गम रहता है | प्रायः दी कारखानों 
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के दरवाजे पर लिखा रहता है, यहाँ 'रंगीव जातियो--इब्सियों और एशि- 
याई मुठ्कों के लोगॉ-के लिए जगह नहीं । विद्याथियों के स्लाथ कुछ रियायत 
जरूर की जाती है, किन्तु हर रियायत की भी कोई सीमा है न! 

आजकल जयप्रक्ाश बड़ी मुशीबत में हैं। पेसों की सख्त कमी है। 
बाजार से एक डब्बा चावल और एक डब्बा सेम के बीज खरीद छाते हैं । उन्हें 
आप दी उबालते हैं। उबलने पर यह दो आदमी का पूरा भोजन हो जाता 
है। उसमें से आधा भोर में खाइर, ऊरर से एक कप काफ़ो पी लेते हैं, जो 
कभी मकान-मालकिन दे देती है और जियमें कमी पंसे लग जाते हैं, और 
फिर काम की तलाश में चल देते हैं। कितने क्ारखानों के दरवाजे पर 
जरूरत नहीं' की तख्तियाँ पढ़ते या कितने दफतरों की फ्लिड़कियाँ खाते 
दिन बढ़े छो5ते हैं । जवानी की हड्डियाँ दरारत खोजती हैं, जवाबी का दिमाग 
खुशक माँगता है। कभी रेकेट लेकर शिकागो के दो बड़े पार्क में से ए% में 
चले जाते हैं, जो दो महान राष्ट्रपतियों के स्मारक हैं--लिंकनपाके और 
जेक्सन पार्क । बहाँ टेनिय के कोर्ट हैं, जहाँ आप मुफ्त खेल सकते हैं । एक 
घंटे तक खूब खेलकूद कर थक्रथक्ा कर वह छोटते हैं। अब क्या किया 
जाय १ तब पुस्तकों पर दृठते हैँ | 

साहित्य में अब पूरी अभिरुचि जग चुकी है। यूरोप के बडढ़े-बढ़े कल्ला- 
कारों की सम्पूर्ण कृतियों के भाग-पर-माग खत्म डिये जा रहे हैं । भनांतोे 
फ्रांस, इच्सन, क्कूट हम्सन (नोबेल पुरस्दार विजेता--नौ4जियव उपन्याससम्राट) 
गोकी आदि की पुस्तक छान डालो जाती हैं। अनातोले फ्रांध उन्हें सबसे 
अधिक पसंद आया है, इच्सन उसके बाद। साहित्यिक समालोचना में 
मदाम उ० स्तेल नामक फ्रांसोसी महिला की ग्रन्थावली के छः भागों को वह 
एक-एक कर पढ़ डालते हैं। इस अन्य पे यूरोप की साहित्यिक प्रगति और 
पद्धति का उन्हें पूरा परिचय भ्राप्त द्ो जाता है । 

डिन्तु, द्वालत दिन-दिन खराब दी होती जाती है । उस समय जयप्रकाश 
एक पेश अख्तियार करते हैं, जो उनकी रुचि के अनुझुपष होकर छावारी में 
किसे उन्हें स्वीकार करना दी पढ़ता हैे। भारतीय विद्यार्थी तरह-तरह के 
सेंट, कीम, देयरलोशन वगेरह तेयार करते हैं, जिनमें वे 'द्मालय की 
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बूटियाँ---[7॥7999997 [०००४--भी रखते हैं । इन बूटियों के रखने 
से इनके गुण में अजीब परिवतंन हो जाते हैं, काले चेहरे को गोरे कर देते हैं, 
भेड़ के ऊन की तरह के हब्सी बालों को ये लम्बे-घुघराले बना डालते हैं । 
इंब्सो और मलाट औरतें इन चीजों के पीकछे-पागल बनी रहती हैं, खास कर 
मलाट औरतें, जो हब्ध्रियों और गोरों को वर्णब्ंकरता से पेदा होती हैं, चेहरा 
गोरा होने पर भी जिनके बाल भहे और भयावने, इब्प्रियों के से, होते हैं । 
केमेस्ट्री का यह मेधावी छात्र भी ह्विमाल्य की कल्पित “बूटियों! को शरण 
लेने को लाचार होता है और अब हम उसे फेरीवालों के रूप में इच्चों और 
मलाट महलछों में घूमते हुए देखते हैं । इसकी चीजें अच्छी होती हैं, बिद्ली 
भी अच्छी दो रही है। किन्तु, एक दिन यह क्‍या हो जाता है कि वह इस 
पेशे को इमेशा के लिए नमस्कार कर छेता है | 

बह फेरी की चोजों को लेकर मलाटों के महल्ले में गया । एक मलाट 
युवती ने उससे चीजें लो, काफी चीजें। वह खुश हुआ, आज जच्छा सौदा 
पठा । चीजें देखकर जब वह बिल देने लगा, उसमे कद्ाा--घर छा मालिक 
बाहर है, थोड़ी देर बाद आना। यद्दी सही । थोड़ी देर बाद पहुँचने पर वह 
घर में ले गई, कह्दा, बेठो, काफी पिओ। अच्छा यह भी सही । एक महिला 
का आग्रह क्यों ठाठे | काफी भी खत्म, छेकिन न सालिक छौठ रहा है, न 
पेसे मिल रहे हैं| सुझे देर हो रही है, कोई इन्तजाम कीजिये, फुर्सत 
दीजिये । पे चाहिये १ सिर्फ पेसे ? एक भीषण मुस्कुराहट | जयप्रद्माश जो 
वहाँ से भागते हैं, तो यह भी होश नहीं रहता कि अपनी फेरी को क्या-क्या 
चीजे जल्दी में वहीं छोड़ आये | 

शिकागो में भारतीय अहमदिया मुसलमानों की एक मस्जिद है--हब्सो_ 
लोगों के मुदल्ले भ॑ | कितने इब्सी मुसलमान हुए इसका द्विसाब वहाँ के मुल्ठा 
साहब ही जाने; जयप्रकराश और उसके साथियों के किए यह मस्जिद जयारत 
की चीज इसलिए है कि यहाँ पर इन भुखमरों--भारतीय नौजवानों--को 
जबतब बढ़िया पुलाव खाने को मिल जाया करता है । उनकी सुखो जौमें इस 
पुलाव को पाकर प्रायः चिल्लाई हैं - इध्छाम को जय, आारतोय मुसलमानों 
की जय । 
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शिकागो में बहुत दिनों तक बंगाली छात्रों के साथ भी जयप्रकाश को 
रहने का मौका मिला और उन्होंने वहीं बंगछा बोलना और पढ़ना सीखा । ., 


४. समाजवादी विचारधारा--मास्को चलो “ 

शिकागो से विस्होंसिन विश्वविद्यालय की ओर । 

विश्कोंसिन का राज्य उन दिनों अगेरिद्या के सबसे प्रगतीशील राज्यों में 
गिना जाता था। वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत हो झुन्दर थी। यूनिवर्सिटी के 
जो सभापति थे, वे तो करीब-करीब समाजवादी ही थे । जयप्रकाश अपना 
बोरिया-बैंघता लेकर इस विश्वविद्यालय में पहुँचे और विज्ञान का अध्ययन 
प्रारम्भ किया । : * । 

छुट्टियों में यहाँ भी तरह-तरह की मजदूरियाँ की;जाती हैं--जलपान» 
घरों में तश्तरियाँ साफ को जातो हैं, मेज पर खाना परोसना पढ़ता है; घरों 
में फशे बुद्दारवा, कोयला जला देना, पानो गरम करना, आदि काम करने 
पढ़ते हैँ । जूता साफ करना, हृजामत-घरों में काम करना -- मालूम होता है, 
जेसे कोई काम भी बाकी नहीं छोड़ा जायगा । 

विस्कोसिन में आने पर जयप्रक्राश की जान-पहचान विद्यार्थियों की एक 
अजीब मण्डली से द्ोतो है । इप्त मण्डलो में अमेरिकन ही विद्यार्थी नहीं हैं--- 
रुसी हैं, पोलेंड-निवासी हैँ, जर्मव हैं, डच हैं, फ्रांसोसी हैं । अजीब लोग 
हैं ये, अजोब है इनकी भेष-भूषा । सबने मानों सभी प्रचलित रीति-नीति 
और परम्पराओं को तोड़ने कौ शपथ खा छी हो । इनके कपड़े निराले, इनके 
बाल निराढे। विचारों को स्वाधीनता उन्छुछुलता कौ पराकाष्ठा तक पहुँची 
हुई है। ये लोग समय-समय पर एकन्न होते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, 
वादविवाद करते हैं। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं, जिन्हें इन्दोंने अछता 
रहने दिया हो । 

जयप्रकाश उनकी बेठकों में शामिल होते हैं, उनमें से ,कुछ व्यक्तियों से 





उनकी घनिष्ठता बढ़ती है। उन्हीं में ते एक नौजवान हे फेम मम हैंडी:-.द 
पोलेंडनिवासी यहूदी है । इस विश्वविद्यालय का वह छात्र हे) ऊपर के वर्ग 


का वद छात्र है और नोचे के वर्गों में पढ़ाता भी है--पहायक प्रोफेसर है। 
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सामाजवादी विचारधारा--मास्को चलो 


वह अजोब प्रतिभाशील ब्यक्ति है । विश्वविद्यालय की पढ़ाई में उप़का नाम 


विविनिन 
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चय घनिष्ठता में परिवर्तित होता है और घविष्ठता अन्ततः मेत्री में । वह 
जयप्रक्नाश को पुस्तक देता है, उनसे बहस करता है, उन्हें अपने विचारों 
के समीप लावा चाहता है। कुछ दिवो के बाद पता चलता है , वह कम्युनिस्ट 


भाफकाए ऐ/2ाश१॥७ । ३०१७ ॥ । पर प्रककफे, 


पूर्डी का सदस्य है, यदाँ भी कम्युनित्टों का: एक सेल” है। जयप्रकाश उनके 
सेल में जाना शुरू करते हैं और अन्ततः उनको विचारधारा को स्वीकार 
लेते हैं । उन्हीं दिनों उन्होंने श्री एम० एन० राग को किताबें पढ़ी --राय _ 
साहब उन दिनों कम्युनिस्ट थे, रूप में रहते थे; को मिण्टन के प्रसिद्ध नेताओं 
मेले थे। उनकी दो पुस्व-/३६६६४०095009 ० ००-०5-०फ वाध्व079 
और िदों६ 7 747200४--जयप्रकाश को बहुत प्रभावित करती हैं । 

य द्वारा ध्म्पादित एक पत्र निकलता था--भ०७छ ४०६४४2७ । इस पत्र के 
भी वह नियमित पाठक बन जाते हैं। अमेरिका की कम्युनिल्ट पार्टी के विविध 
साहिय का अध्ययन भी करते हैं। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के 
पूर्वीय विभाग के इन्चाजे थे श्रो मेनुअछ गोमेज । बह मेक्सिकों के निवासी 
थे। जयप्रक्राश गोमेज से भी मिलते हैं और जब अमेरिकन मजदूरों की 
हड़ताल उबके नेतृत्व में होती है, उसमें क्रियात्मक सद्दायता पहुँचाते हैं । 


अपनी आज तक को अध्ययन-श्यज्ञल को ओर भी जयप्रकाश आलोंच- 
नात्मक दृष्टि डालते हैं। आज तक वह विज्ञान पढ़ते रहे । विज्ञान पढ़ने 
का एक द्वी उद्देश्य था कि स्वदेश लौट कर अपने वेज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा 
देश को छाभ पहुंचायें; और, यदि सम्भव दो सके; तो कुछ पूँजी एकत्र कर 
आचाये राय की तरह बेंगार केमिद्ल्‍वल को तरह का कोई कारखाना खोले । 
किन्तु, अब वह सोचने छग्ते हैं, जब तक समाज का वर्तमान आधार 
कायम रहेगा, वेज्ञानिक अनुसंधान या उनकी नींव पर खड़े किये गये 
कलकारखाने देश के लिए, देश को जनता के लिए, कितने फायदे के द्वो 
सकते हैं? इन अनुसंघानों, इन कारखानों से फायदे होंगे, तो कुछ लोगों 
को, एक सुद्री लोगों को । ए४ शुट्टो लोगों की तिजोरियाँ भरेंगी, उनके लिए 
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सुन्दर भवन बनेंगे । हो सकता है, कुछ मेदनतकशों के लिए भी काम मिल 
जाय--किन्तु, क्या इससे देश की गरीबी और बेकारी का मसला हल हो 
सकेगा १ नहीं, जब तक सम्राज का नया निर्माण नहों होता, नई नींव पर 
बिल्कुल नयें परे से निर्माण नहीं होता, तब तक विज्ञान और अनुसंधान 
व्यथे हैं। वद्द अपने को इसी नव-निर्माण कार्य के लिए न्‍्यौछावर करेंगे । 

इस नव'निर्माण का एक चित्र उन्हें छेंडी द्वारा दिये गये साहित्य में 
मिल चुका है और वह उससे सहमत भी हो चले हैं। किन्तु, बह तो 
सिक्के का एक रुख है, वह दूसरे रुख को भी क्यों न देख ले! जहाँ, 
विस्कोंसिव में, वह पढ़ रहे हैं, वहाँ समाजशा्र के दो प्रकांड विद्वान हैं--- 
प्रोफेसर रौस और प्रोफेसर यंग । श्रोफेसर रौस अमेरिका में समाजशाञ्र के 
पिताओं में गिने जाते हैं--कितने द्वी प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रणेता, भमेरिशा के 
आधे दजन विद्वानों में एक। और, प्रोफेसर यंग भी सामाजिक मनोविज्ञान 
के आचाये हैं । जयप्रकाश निणेय कर छेते हैं, वह विज्ञान का अध्ययन 
छोड़ देंगे, अब समाजशास्र का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे। जिसने विज्ञान के 
अध्ययन में पाँच वर्ष लगाथे--दो ब हिन्दोस्तान में, तोन बंध अमेरि %। में--- 
वह भेजुयट होने के पहले दी उसे छोड़कर समाजशाञत्र की ओोर मुढ़ पढ़ता 
है। जयप्रकाश डिश्रियों के भूखे नहीं हैँ, वह तो ज्ञान के भूखे हैं । 

लेकिन, थोढ़े दिनों तक समाजशाख पढ़ने के बाद लेंडो की प्रेरणा और | 
गोमेज के प्रोत्साहन पर जयप्रकाश रूस जामे को तेयार दो जाते हैं। ठीक. 
तो, एक बार रूस जाकर वहाँ, अपनी आँखों, समाज के वब॒निर्माण के उस 


भगीरथ प्रयल्ल को क्योंनच देख ले / बहाँ, मास्को में, एक पूर्वीय वि 
विद्यालय है, जहाँ चोन, भारत आदि के विद्यार्थी अध्ययत्र करते हैं। उप्त | 
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उनके कान यह आह्वान अनायास सुनते हैं। _ 
विस्कोसिव को सलाम कर वह फिर शिकागों आ जाते हैं। शिक्षागो में 


वह पंसे कमाना चाहते हैं, ज़िसमें तुरत से तुरत वह रूस जाने के योग्य अपने 
को बता सके। शिकागों में एक भारतीय भद्रपुरुष रहते हैं--नाम है चन्द्र 
सिंह । श्री चन्द्रा सिंद्र के पूवज भारत से वेह्ट इण्डीज गये थे, भेनाढा-्टापू में । 


4 


सामाजवादी विदारधारा--मास्फों चलो 


वहाँ वे शतबंद कुछी को हैसियत से गये थे, लेकिन धीरे-धोरे कुछ पत्ते 
कमा कर स्वतंत्र नागरिक बन चुके थे । श्री चन्द्रा सिंह के पुवेंज क्रिस जिले से 
गये, कोच जाति के वे थे, चन्द्रा सिंह तक को अब उसका पता नहीं चलता । 


७७७0 0 5 अ लक मै #०४ 


के साथ वहीं रददते हैं। उबका महान भारतीय विद्यार्थियों की शरण-स्थली 


अप ॥05/8४3७५॥ ३)/५५५: 


है। जयप्रकाश आकर वहीं ठहरते हैं। किन्तु, जेसो उन्हें उमीद थी, 


४४४०६ ५७४७ ४४4० बछक ७, 
'2५०/॥७/३२ 4-५० हा 


यहाँ आकर तुरत पैसे कमाना तो मुद्दाल--यहाँ रहना भी सुश्किल हो रहा 
है। मंदो का जमाना है, जाड़े का मौसम। जेसा पीछे वर्णन हो चुका 
है---वही एक डब्बा चावल, एक डब्बा सेम के बीज । एक प्याला काँफ़ी 
कभौ-ऋभी चन्द्रा सिंह को बीबी दे दिया करती हैं, जिन्हें वह 'मदर' (माँ) 
कहते हैं। भोजन की कम्मी, कपड़ों की कमों, फिर, दिन भर की दौड़धृप, 
बीमारी उन्हें धर दबोचती है | पहले कुछ खाँसी होती है, औन्सिल की 
शिकायत । किन्तु धोरे-बीरे वह भयानक रूप घारण करती जातो है। 

आह | देखिये, वह कौन खाट पर पड़ा है ! गले में दर्द, फिर जोड़ों _ 
में ददं। बह बोल नहीं सकता, खा नहों सकता। दारौर गल रहा है, _ 
चेहरा मुरमा रहां है। रूस का सपना तो जेसे सदा के लिए हवा _ हो गया--- 


088 मह४९५ २२७५ ;»५ 


अब वह फिर अपने देश को भी देख पायगा, इसमें भी सन्देह् हो रहा है । 


3३७ करत कर 28 का ४8 तापकएनक भी अभकरा हा 30574०/% ९4 02५ ९/२क३१४४। 


उनकी आँखे किप्तीको खोज रद्दी हैं। कभी झानन्‍्य में वह ताकता रह 

ता है, कभी आँखें मद किसोंकी कत्पनामूत्ति को घूरता रह जाता है । 
बहू कौन-सी कव्पनासूर्ति है ? माँ--फूलरानी | आज जेसे उसके अणु- 
अणु से ध्वनि-प्रतिध्धनि विकल रही है -माँ, माँ | किन्तु, बेचारी माँ को 
यह खबर कहाँ कि उसका 'बडल! आजकल रोगशस्‍्या पर पढ़ा उसकी याद 
में तड़प रहा है, बिसूर रहा है। छस बेचारी को सिर्फ इतनी चिन्ता है कि 
बउछ! ने कोई पत्र इधर क्यों नहीं भेजा>*क्या बात है, वर्यों खुप हो गया 
है, क्‍या इमलोगों को भूल गया, क्या हमलोगों से नाराज हो गया १ 
नाराज--यह तो हो नहीं बकता । भूल गया--यह भी असम्भव | तो फिर 
मामला क्‍या है १ “मन्नत मानी जा रहो हैं, पूजाब्रत हो रहे हैं। उधर, 
उसका “बउरू! अपवो१पीढ़ाओं को आप ही पीता हुआ, अपनों अंतर्व्यथा किसी 


है, 


जयग्कारा 


पर प्रगथ तक नहीं होने देता--घर लिखने और खबर देने को कोन-सी 
बात ९? 


बेचारे चन्द्रा सिंह हैं, उनको धर्मपत्नी हैं ; वहाँ उसके और भी साथी 


हैं; रेड्डी हैं, प्रधान हैँ--यात्रा के प्रथम दिन के ही साथी । और भी कई 


॥/७॥फहसाक्क्षा4त१५ हार । 
जय ८ ५७३७ हु )#नभध&॥॥/% 0 ३फ$ ७७4१० (जड़ ४०६ २३।३००४। 


नये छोंग हैं--पब-केसब उसकी सेवा में छंगे हैँ। पसे उसके पास चह्टीं 
थे; किन्तु साथियों के पास जो कुछ है, उसे अपने इस प्यारे गारायण! के 
लिए खर्च करने में क्या वे जरा भी आतनाकावबी कर सकते हैं? फिर 
चन्द्रा सिंह जी हैं! डाक्टर बुलाये जाते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। गले_ 
का आपरेशन होता है, जोड़ों के दर्द के किए दवाएँ दी जा रही हैं। डावटरों 


#न्‍रू- ५-4१ छकूत। ४4६ 


का कहना है, अमेरिका की जलवायु को देखते हुए मांस नहीं खाना उनके 
लिए द्वानिप्रद हुआ है--उन्हें थोढ्ा गोइत जरूर हो छेना चाहिये। पाँच 
महीने तक बॉमार रहने के बाद जयप्रकराश अच्छे होते हैं---खाट छोड़ते हैं 
चलते-फिरते हैं । तब कहीं वह घर पर खत भेजते हैं कि में बीमार पढ़ 
गया था ; अब अच्छा हू । बोमारो में कुछ रुपये कर्ज हो गये हैं-- कृपया 
रुपये भेजिये। बउलजों बीमार थें, परिवार में सनख़नी फल जाती है। बाबू 
हरसूदयालओ जमीन रेहन रखकर, कर्ज लेकर, तुरत रुपया अमेरिका भेजते हैं । 

घरवाऊों को यह भी खबर होती है, वह रूप जाना चाहते थे, जाना चाहते | 
हैं--अतः पिर्फ: स्वयं ही मनाही की चिट्‌ठो नहीं लिखते ; श्री त्रजक्रिशोर बाबू _ 
से, श्रीराजेंद्र बाबू से चिट्रिठयाँ लिखवाते हैं। राजेन्द्र बाबू न लिखा है--आप | 
उधर से रूस नहीं जाये ; भारत लोट और यदि आपका आम्रद द्वी रद्दा, तो 
लॉट आने के बाद यहीं से रूप जाने का प्रबन्ध करने को फोशश की , 


जायगी। यह बीमारी; यह मनाही। रूस जाना स्थगित ही कर हि, क 
जाता है ! 









६५ उपाधि ओर अध्यापन | / 

रूस का जाना रुक गया और अभो स्वदेश भी नहीं छोट सकते थे । 

इतनी सख्त बीमारी के बाद अपने छोगोंकों देखने की प्रदत्त स्वाभाविक 
होती है, किन्तु, अधूरा काम छोड़ना जयप्रकाश का स्वभाव नहीं था । 


89 


उपाधि और अध्यापन 


वह फिर विस्कोंसिन लौटते हैं और समाजशास्त्र का अध्ययन जारी हो 
ताहे। समाजशास्त्र में समाज के विश्वास का अध्ययन उन्हें बहुत दी 
पसंद है>-समाज किस तरह घंग्रथित होता है, किए तरह उद्रमें परिवतेन 
ते जाते हैं, उतर परिदर्टनों £ दया नियम हैं, आदि की खोजह ढ़ उन्हें 

भौतिक विज्ञान के अनुप्तं घर्नों से भी ज्यादा दिलचस्प मालम होती हे । 

विश्कोंसित में एक ही टर्म पढ़ पते हैं. कि लेडी ओहायो ( ()90 ) 
विश्विद्याल्य में स्थान पा जाता है और वहीं चला जाता है। जयप्रकाश 
भी विश्कोंपिन से ओोहायो के लिए प्रस्थान कर देते हैं और अमेरिका के 
शेष जोबन वहीं व्यतीत करते हैं । 

ओहायो की यूनिवर्शिदी भी उन्हें भाती है। वहाँ छेंडी तो गया ही 
है, वहाँ प्रोफेसर मिलर हैं, विक्रासवाद पर जिनके अनुसंधानों ने वेज्ञानिक 
जगत में धूम मचा दी है। जब वह अमेरिका से लौटेंगे, गये के साथ 
मिलर दि शिप्य के रुप में छापने दो पेश कोंगे। शिलर से पढ़ना मात्र 
ही जसे ज्ञान अनुसंधान का प्रमाण्पत्र ही | प्रोफेसर छुमाके के भी बह 
प्रय शिष्य थे । 
(ओहाये) में आकर हो जयप्रदाश ने बी० ए० दिया--मेहयट हुए।. 
उन्होंने यूचवर्सिटी में अच्छा स्थान भी प्राप्त किया, जिसके चलते उन्हें ३० 
डालर की स्काल दिप मिछो। इस स्कालर शिप फे चढते जयप्रकादा को 
मजदूरी दरने से फुसंत मिछ गईं। फिर, एम० ए० में एक दी ठसे पढ़ सके थे 
कि वह सहायक प्रोफेसर बचा दिये गये--आपव एस० ए० में पढ़ते भी थे 
और इधर नीचे के बर्गी' $ विद्याथियों लो पढ़ते भी थे ! इस शध्य पव छाये से 
४७ डालर प्रतिमस भ्राप्त हो झाते हैं, जो उनके ऐसे मितव्ययी व्यन्त के 
लि अंग रकी मे हज 2507 / हे ६: । इस 4० डे: ५रदबाषले, ज्म्हें 
हफ्ते में चार क्वाप करने पढ़ते थे । 

यहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटियों की अध्ययन-प्रणली एर भी दो-चार शब्द 
लिख देना आवश्यक्न है। अमेरिकन विश्वविद्यालयों ४ ग्रेजुयट होने के 
.लिए चार सार छते हैं, किन्तु यद्‌ लगातार पढ़ा जाय और परिश्रम किया. 
जाय, तो ढाई साल में भी विद्यर्वी बी... ए० कर जा सकता है। ग्रेजुयट 


+७३७ हर ("3०० भ्रामक; २४४ 30: #म कष्करशररहकण आ+। 
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जअयद्काश 


दोने के लिए कुल मिलाकर कुछ खास नम्बर परीक्षा में लाना आवश्यक है । 
2.38 ७>०+--००»»१०३००३५५७३९७५५२५३॥७५७५००६३४७ १०७४ ७५०३+ ७५५१५ ५४४५५७/२५१३/० नायक 3+ ७ ७३००० कक ७५ कापा/३ कप गे 
विद्याथियों के पास यूनिवर्सिटी के काड होते हैं, हर टर्म में वह जिनता नम्बर 


2७७ १७४७७/७७७७७॥ 


छा सकेगा, वे उसके कार्ड पर अड्ित कर दिये जायेगे। अगर बोच में, 


हर] 
0 (७५ ७भ8+४७०२३००७४५४६/०७ ७०/पआअत्पढा ७७०७७ 


किसी कारण से, वह एक टर्म छोड़ भा हु जैसा जयग्रंदांश कमामे के लिए 
प्रायः करते थे, तो इससे कोई हानि नहीं । अगले टमे में जो नम्बर प्राप्त 
किये जाते हैं, उन्हें कार्ड पर चढ़ा दिया जाता है । यदि बीच में एक यूनि- 
वसिटी छोड़ कर दूसरी यूनिवर्सिटों में चले गये; तो भी कोई हज नहीं। 


(33 सबक हरउपकक। (४४444४>म0। 88२ क्षति ता।आक#ा 4 
(४०:३०३४२०/२०३७/४८.३४५४ ५: 


वह का जायज समझा जाता है और नई. यूनिवर्सिटी अपने यहाँ के नम्बर 


उसपर अंकित करती जाती है। पास करने के लिए वहाँ” सेंकड़े पचहत्तर 
नम्बर छाना आवश्यक है। एक विशेषता यह है कि साईसवा्लों को भी 
कुछ आट स॒ के प्च लेने होते हैं. और आठ सवालों को भी कुछ साइंस के 
पर्चे। इससे साइंस वाले थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम अपने ऊपर उठाकर 
णाट्स में -चछे जा सकते हैं और आउूस वाले साइंस में । इसलिए 
जयप्रक्रश ने जब साइंस छोड़ कर आटस लिया, तो उन्हें ज्यादा तरदुंद 
नहीं करनी पड़ी । नये-तये विषयों को लेता और बदलते रहना जयप्रकाश का 
स्वभाव भी था। वह अपने समय का पूरा उपयोग करना चाहते थे, फलतः व्ये- 
नये विषयों को लेकर उनका ज्ञान प्राप्त करना अपना स्भाव-साजता रखा था । 
ओहायो.-से ही जय जयप्रकाश ने एम० ए० किया--एम ० एु० की थिसिल 
उन्देंने ओफेसर छपके के संरक्षण में 


आह 


कर 2५ काश बा असल उनकी वाह फ 
,सरक्षण कल तयार की थी। उनकी थिसिय्त का 
विषय थी९86लंवो” ४ व ०६०7,) डारविव ने अपने विकासवाद में 
बताया था कि 






उनमे से कुछ ती बच पाती, बाकी परिस्थिति-प्रतिकूल होने के कारण नष्ट हो 


जाती हैं। ढारबिन के इसी सिद्धांत को समाज | पर छागू करने का श्रेय है. 


कक ाइकककत॥//त8,५५4३० (२4० ल/का+ सर» ३३३७-०६ ४१६॥/५६0 3, /४ शक 


जयप्रकाश ने अपनी इस थिपिस में केलूर 


३4३३ 


येल-यूनिवर्तिदी के प्रोफेसर कर को।. 


के सिद्धांत को विकसित किया था और बताया था क्यों जर किस तरह वमाज 


में नये-वये रीत-रिवाज आदि पेंदा होते और उतने से कुछ बंच जाते, बाकी 
2एएणए न नल सर ++>++७५०८० 5९. ५)५०००००/ ० रतभशाकताल्‍घन्‍॥ #रफाक 2 वध (0०++4३कमदकामस4त+०+ 4० जरा ५५ *५० 
.थ हो जाते हैं । उनकी यह थिसिस उस साछ 


और और ४4७१ ७६१७०३०१३। (महा क 


दर 
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कस तरह जीवों में नईं-नई किस्म छो नस्‍ले बनतो हैं और 
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£ उनकी यह थि की,उस विषय कोथूनिवर्सिटो की 
परवेश्रे्ठ चिसिस थी और इसके लिए जयप्रकाश को बढ़ो अशंसा हुई थी। 


काका 


हा 


लपाधि और अध्यापन 


विज्ञान और समाजश्ञास्त्र के अध्ययव के सिलसिले ? जयप्रकाश ने अन्य 
कितने ही विषयों का गम्भीर अध्ययन किया। गणित उनका प्यारा विषय 
रहा है ; गणित की ऊँची-से-ऊची पढ़ाई में वह शामिल होते रहे। “दायर 
कलकुलस! ([78]7८7 (००!८ए/६७]) के अछावे गणित की सम्भावनायें? 
(४६४ ०्ग्रक्या८थं ?00940)706०) और “व्यापारिक भविष्य चाणी” 
(8प्रआं7८88 £#072०४७) के शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। जब 
विज्ञान छोड़ा, तब भी उन्दहेंनि गणित का परित्याग नहीं किया । कीठाणु शास्त्र 
( 32८:०४४9 589 ) उस समय का बिल्कुल नया शास्त्र था, जयप्रकाश ने 
इसके अध्ययन में भी अपना काफी समय छगाया । अधथेशास्त्र, मनोविज्ञान, 
इतिद्दास, शरीर-विज्ञान, मावववंश शात्र ( 379007०020039ए ), अंक- 
तालिका-शास्त्र ( 5:50/9८9 » आदि में भो जयप्रकाश ने काफी समय 


लगाया और उनमें व्युतन्नतां प्राप्त की। आज क्या बह मजे में नहीं कहा 
जा सकता है कि भारतीय नेताओं में ऐसा कोई नहीं है, जिसने उनकी तरह 


विविध शास्त्रों का बाजाप्ता अध्ययव किया हो और फलतः उनकी तरह बहुज्ञ 


कक अरतशाक्कनपतताओल्क ० ।/१7%4व%0 


हो? यह जयप्रकाश की विनयशोल्षता है 5 वह अपनी विद्या को अपने 


निक्षतम व्यक्तियों से भी छुपाये रहते हैं। यही बहीं, अमेरिका के अपने 
जीवन में पाखाना साफ करमे से लेकर प्रोफेसरी तक की भिन्न-भिन्न जीविकाओं 
का जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, इसको भी वह अपने अध्ययन का एक 
बहुत बढ़ा जबद॑स्त हिस्सा मानते हैं, किन्तु, इन बातों को भी वह इस तरह 
छुपाये रहते हैं, जिससे मादम होता है, अमेरिका का उसका अध्ययन साधारण 
विद्यायियों का अध्ययन रहा है । 
श्रमिक जीवन के ये खट्ट -मोठे अनुभव नहीं होते, तो आप जयप्रकाश को 


किसी यूनिवर्सिटी के किसी विभाग का 'हेड' देख सकते थे, भारतीय राजनीति ! 


में भी कोई उज्ज्वलतम पद पर उन्हें पा सकते थे, किन्तु, आज जो जयप्रकाश 
जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, मजदूरों के नेता 


हैं उस जयप्रकाश को हम आप देख नहीं सरूते थे, पा नहीं सकते थे ! 


आय 


एम० ए० करने के बाद जयप्रकाश पी-एच० डी० की तेयारी करते हैं । 
बस अब एक-सबा वर्ष को देर है। वह सोचते हैं, इस अर्स में पी-एच० 


६२ 


तो मजे में कहा जा सकता है कि 


| 


| 


| 
॥ु 


जचअकाश 


डी० करके वह अपनी अन्मभृम्ति के लिए प्रस्थान कर देंगे। किन्तु, शायद 
उनकी एक अभिलाषा को भएुणे रखा जाना दहीवियतिने तयकर रखा था 
उन्हें अचानक खबर मिलती है, उसपर मां प्रोमार हैं! मॉ--फूछरानी | 
बीमार हैं, झत्युशय्या पर हैं। सृद्युशय्या पर--सत्युशय्या क्या दीज है, बह 
देख जुके हैं; डब सनय खो थववाओं दा अदुश्य कर चुके हैं । _फूछरानी 
अपन बउल के लिए उप्त रय्या पर दिस ताड बेचेन द्ंगी, दह अधिसुप् 
करते हैं। उन्दों। दो जत ढेखा है, उसे माँ के हृदय की व्यथा का अंदाजा 
लगाया जा सकता है। वह व्यथा ढपके हृदय की मं? देता; है, व्याकुस कर 
देती है ओर बह तय कर छेते हैं, जदवन्चुम ज्यय यह पी-एच० डो०; डाक्टर 
न कहलाये, क्या बिगड़ गया १ वह अपनी माँ के दंशेन' उनकी श्त्युशय्या 


पर अरूर करेंगे, करके रहेंगे । ,.. 
७. सलाम, चचा शाम ! 

माँ बमार हैं, घर छौटना ४ । किन्तु लौटा नाय कैसे ! कया इसके 
लिए घर से पेसे मँगाये जायें ? इतने पेसे आदँगे कहाँ से १ इन पेसों 
के चलते क्या माँ को दवादार में कम्री नहीं हो जायगी ? तब 8१ फिर, बह्दी 
मजहूरी की धुव। थोहायो के विश्वविद्यलय को सल्यझ क्रिया जाता है; 
प्रोफेसर को सझाम किया जाता है, मित्रों को सलाम द्विया जाता है और 
'चचा शाम को आखिरी सलाम देने के खयाछ से न्यूया्क के लिए अस्थान 
कर दिया जाता है । हे 

न्यूयाक--भमेरिका की राजधानी | संसार की धर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ न 
ऐश्वयंशाली नगरी | जहाँ यथार्थ में गगवचुम्बी इमारतें हैं, जेसी ऊँची इमारतें 
संचार में बनी नहीं । ३ 

इसी न्यूयाक में जयप्रकाश के प्यारे सखा रेड्डो पहले से जमे हुए ये और 
सुगंधियों का व्यापार कर रहे थे। भोजदतत पंत भी थे । यहाँ आकर जयप्रकाश... 





ने होटल और कारखाने में काम करना शुरू दिया। फारखानों में पेसे अधिक 
दिल्‍ते: होटलों में पंसों के अछावा खाने को भी मिछ जाता । न्यूयाक के. 


दोठलों की विलापिता, निजता और नग्नता के दृश्य जयप्रराश के हृदय पर .. 


आम जे पक जन शक भय लक 





श्र 


ज़यप्रकाश ; 


अमेरिका का सम्य छात्र 


5>- 
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॥। 


४; 
थ 





सलाम, चचा शास- 


पुजीवादी सभ्यता के खिलाफ आखिरों लक्कीर खींच देती है । आह ! जहाँ 
आदमी कुर्तां-सा निरोह जीव समस्ता जाता है--जिसके सामने बग्न वासना 


१०५३ ॥०७- ॥ापा३ जप 3७ ७/३५३ 


के विविध दशन करते ये विशसिता के पुतलछे लजया का भी अनुभव नहीं 





१९४॥३३४क/'ेकपीत'म+ 


कारखाने और होटल से जब कभी फुर्सत मिलती है, रौक्फेलर के बनाये 
इण्टरनेशनल हाउस में मित्रमंडलो जुटती है और दो घड़ी का मनबहलाव दो 
जाता है। एक दिन शाम का बतक्त। जयपग्रकाश इण्टरनेशनल द्वाउस में 
आकर एक बेंच पर बेठ गये । सामने प्रमुद्र लद्रा रहा है; जिसके पानी को 
जद्दाज़ों की रोशनी जगमग बना रह्दी है। उसके पीछे न्यूयार्क का परीध्तान 
है, जहाँ का शोर उसके कानों से आकर टकरा रहा है। उसके कान शोर 
सुन रहे हैं, उसकी आँखें मिलछमिल तरंगों को देख रही हैं । किन्तु, उसका 
मन कहीं और है। कहाँ १--सात समुद्र पार, किप्तो घोर देहात के खपरेल 
के भीतर, जदाँ खाद पर पढ़ी उसको माँ 'बउल” 'बउल” कह रही द्ोंगी । वह 
क्या करे १ जल्द पेसे पूरे दो नहीं रहे । उसका शरीर जितनी मेहनत कर 
सकता है, वह कर रहद्दा है। किन्तु क्या सदा श्रम के अनुपात में हो पारिश्र- 
.मिक्ठ मिलता है ! 

८ इलो, नारायण |”--पीछे से पीठ पर छगी एक हल्की धौल के अह- 
सास के साथ वह यह शब्द सुबता है। मुड़कर देखता है, उसहू पुराना 
मराठा साथी ओऔरंगाबादकर है| “अच्छा, तुम”--जयग्रकाश के सुह्द से 
निकलता है कि औरंगाबादऋर जेसे चिढ़ कर कहता है १--“तुम १ और तुम 
थे कहाँ हजरत ? में तलाश करते-ऋरते थक्त गया | सोचा था, तुम्दारे साथ ही 
देश को लोटेंगे--अपनी मोठर भी लिये चलेंगे और यूरोप से मोटर द्वारा दी 
सेर-सपादा करते हिन्दोष्ताव पहुँचेंगे। तुमने तो सब गुड़गोबर कर दिया | 
खेर, बताओ, देश चलते हो न १” 

“जाने को खाहिश तो है, लेकिन थोड़े दिनों बाद १” 

“रहने दो, रददने दो; में समर गया | तुझ्द्वारे पास पैसे नहीं हैं, यही न ? 
जानता हूँ, तुम छिपाओंगे | छैकिन, में मानूगा नहीं। कल दी के जह्दाज से 
चलवा है ओर इंगलेण्ड तक का खचचे मेरा रहा ।” 


दर 


अंयप्रकाश 
अभी-अभी देखिये, यह भारतीय नौजवानों की मंडली जुटी है | मराठे 


हैं, मदासी हैं; पंजाबो हैं, युक्तपरान्ती हैं--भऔर बोच में यह एक बिद्ारी 
है| इसी बिद्दारी को बिदाई के लिए तो तुरत-तुरत यह समारोद्द एकत्र हुआ 
है। यह सब का प्यारा साथी रहा है; सबने इसे स्नेह दिया है, श्रद्धा दो है | 
हाँ, श्रद्धा भी! जिसने अमेरिका के इस जोवनमय, यौवनमय वातावरण में 
सात सालों तक रद्द कर भी व्‌ शराब छूईं, न सिगरेठ छुआ; जिसका चरित 
सदा शरद्‌ की गंगा की तरद् निमेल्, पवित्र रद्दा है; जिसने अमेरिकन विद्या- 
थियों और ओ्रोेफेसरों के हृदयों पर भारतीय प्रतिभा का सिक्का जमाया--वह 
उनका श्रद्धाभाजन वंयों न हों? आज वह जा रहा है। उसका अभाव वे 
किस तरह कितना अनुभव करेंगे|। सबके हृदय में एक उद्ासो-सी छाई है, 
किन्तु, सभी हँस-हँस कर बिदा कर रहे हैं | जाओ दोस्त, जाओ | सुख से 
जाओ, आनन्द रे जाओ कोर अपने देश को, समाज को, परिवार को अपनी 
उपस्थिति, योग्यता और सेवा से कृतकृत्य करो | 

“छेकिन, नारायण, चलते-चलते तुम्हें एक काम तो करना ही होगा [” 
भोला पंत ने यह बोलते हुए अपना सिगरेट केस निकाला और उसमें से एक 
सिगरेट जोयप्रकाश को देते हुए कह्द--“लो, आछ्विरी बार इमलोगों क्र नाम 
पर जरा धुआँ भी तो उढ़ा लो ।” और जब सिगरेट जला, तो फरमाइश हुई- 
“अच्छा, जरा रिंग” तो बनाओ ।” और बह देखिये, जयप्रकाश के होठों से 
जुए का दृत्त निकल कर हवा में फेलता बढ़ता जा रहा हे और मित्रों को 
तालियों को गड़गढ़ाइट से वातावरण विक्षब्ध बन रहा है | 


कक कम हि. 


१९९९ के अक्टूबर में, सिर्फ २० वर्ष की उम्र में जिस नौजवान मे 
अमेरिका की सरजमीन पर पेर रखा था, वह सितम्बर १९२९ भें उसको 
-तटभूमि को नमस्कार कर सदेश के लिए चल देता है। अब बहू २७. 
वषे का औढ़ युवक है। उसने नये ज्ञान प्राप्त किये हैं, नये-नये अनुभव प्र 
किये हैं। जब वह आया था, कच्चा नौसिखुआ जवान था, अब वह श्रौढ़ 
प्रिपक्ष विद्वान होकर लोट रहा है। अमेरिका का अहसान वह कभी भूल 
नहीं सकता । इस भूमि ने उसे जो कुछ दिया है, उसे हो सम्बल बनाकर उसे 


अपनो जोकनयात्रा पूरी करनी दोगी। अमेरिका को 'चचा ज्ञाम! कह कर 
88 


सलाम, चचा शाम 


पुकारा जाता है--+हम्बे, अधेड़ किन्तु तने हुए, चुकी दाढ़ीवाले, वात्सल्य से सने 
चचा के रूप में अमेरिका को चित्रित किया जाता है। चचा शाम ने सचमुच 
वात्सव्यपूर्ण ग्रेमछ चचा का व्यवहार जयप्रकराश से किया है | वह मन-दी-मन 
हथारों बार अपने “बचा शाम” को सलाम करता पल-क्षण उससे दूर होता 
जा रहा है ! 

अमेरिका से यह जद्दाज इंगलेंड आया। इंगलेंड आकर औरंगबादकर 
तो देश को रवाना हो गये, किन्तु, जयप्रकाश ने वहीं ठहर कर घर को रुपये 
भेजने के लिए खबर की । रुपये आने में २८ दिन की देर हुईं । इन २८ दिलों 
में जयप्रकाश ने रूंदतन को देखने-सममने की कोशिश कौ--हाँ, बीच में एक 
बार, रुपयों के अभाव के बावजूद, औक्पफो्ड देखने का लोभ वह सम्बरण 
नहीं कर सके ।.. श्ोकत॒फ्रोड में उन्हें सर राधाक्ृष्णनू से मिलना भो था, जो 
उस समय वहाँभारतीय दहन के प्रोफेसर थे । १९१४--१४ के मददयुद्ध 
के बाद, संसार में संदूंभाव और शान्ति की स्थापना के लिए एक संस्था कायम 
करने का विचार उस समय हो रद्दा था, जिसके द्वारा योग्य नौजवानों को नंतिक 
नेतृत्व की नींव डालने के लिए सुशिक्षित कर उन्हें देश-देश में भेजा जाय । 
जयप्रक्नाश इस संस्था में सम्मिलित द्वोवा। चांइते थे और इसके लिए उन्होंने 
अमेरिका से ही एक खत सर राधाकृष्णन के पास भेजा था, जो उस संस्था के 
प्रवतेकों में से थे । इस भेंठ के बाद जयप्रक्राश को पता चल गया कि इस संस्था 
का भविष्य क्या है--फलतः वह स्वदेश को ही कमक्षेत्र बवाने का निरचय 
करके इंगलेड पे चल पढ़े । 

घर से जो पेसे आये, उससे थर्ड काम का टिक्रट कठा कर, वह एक 
औपस्ट लियन जदह्दाज से भारत के लिए रवाना हुए। थर्ड क्लास की यात्रा की 
तकलीफ अब उनके लिए असहनोय नहीं रह गई थीं। सात साल की अमेरि- 
कन जिन्दगों में जो-जो भुगत चुके थे, उप्ते देखते, ये तऋछीफे ता आराम 
ही-सी लगती थीं। यह औस्ट्रे लियन जद्बाज कोलुम्त्रो द्वोइर अपने देश को 
जाता था। जयप्रकाश कोलम्ओे में उम्तते उतर गये और फिर दूसरे जद्दाज 
से कलकत्ता के लिए चल पढ़े। कोलम्बो से मद्रात और मद्राप्त से 
कलकत्ता | 


जयअकाश 


ओर, कलकत्ता से पटना | पह्दी पटना, जिसे सात साल पहले छोड़ा था ! 
इन सात वर्षों में दोनों तरफ तब्दीलियाँ हुईं हैं। पटना को सुरत-शकल बदल 
गई है; जयप्रकाश की सुरत-शकल भी पुरानी नहीं है | पुराने पटना में फिर से 
जवानी की अँगड़ाई दीख पढ़ती है; जवान जयग्रकाश में प्रौढ़ता के लक्षण फूटे 
पढ़ते हैं | दोनो एक दूसरे को देखते हैं, ललचते हैं, लपकते हैं | दोनों कुछ 
निणेय कर लेते हैं--किन्तु, अभी गंगा में कुछ और पानी बह जाना है ! 

पढना से सिताब-द्यारा---जन्मभूमि मम पुरो सुद्ावनि! । वही स्वच्छ, 
नील आकाश; वही हरीभमरी भूमि! भूमि पर कहीं-कहीं कास, 
आकाश में यत्रतत्न श॒भ्र बादछ । फूस और खपरेलॉवाला यह भाँव--परिचित 
चेहरे, परिचित घर--जिन्‍्हें सात वर्ष के प्रवास मे तब्दीलियाँ छाकर और 
मनोरम बना रखा है । किन्तु जयप्रकाश को इनके देखने को फुर्सत कहाँ १ 
बह बेतद्वासा दौढ़ते हैं अपनी माँ की शब्या की ओर | और, यह, माँ बेटा 
मिल रहे हैं | माँ बेटे का यह मिलन | कौशब्या ने चौदह दर्ष के बनवास के 
बाद अपने (राम! को पाया--फूलरानी ने सात वर्ष के प्रवस के बाद अपने 
बउछ' को पाया | कहाँ अधिक भाँसू बहे ? किस ओर से अधिक आँसू बहे ! 
साक्षिणी सरयू |--हतिहास एक दिल तुम्हीं से पूछिगा ; जश सावधानी से 
देख रखो । . द 


श्पर 


/ भारत के राजनीतिक मंच पर 





१, स्व॒राज्य-भवन में 


जयप्रकाश इिन्दोंस्तान लौट कर देखते हैं, जिस हिन्दोस्ताव को छोंड़ 
कर वह गये थे, वह हिन्दोस्तान अब नहीं रहा। इन सात सालों ने उसकी 
पूरी कायापलट कर रखी है । 

यह नया हिन्दोस्तांन--यौवन और जीवन का हिन्दोल्तान ; उत्साह 
और उमंग का हिन्दोत्तान; उत्सने और बलिदान का हिन्दोस्तान | 

हिन्दौत्तान के कोने-कोने में जवानी, जेसे, अँगड़ाई ले रही है। 
जगह-अगह नौजवानों की सभायेँ कायम हो रद्दी हैं । तरुणों के जयघोष ने 
देश के वाथुमंडल में विद्युत का संचार कर रखा है । नई भाववा, नये आदहो 
से प्रेरित हो वे अपने को बलिदान कंरने के लिए, जेसे, पागल-से दिखाई पढ़ 
रहे हैं। उनके इस जोश मे बुडढ़ों की दृड्डियों के खून को भी गरमा दिया है। 
अब कहद्दीं निराशा का नाम नहीं है। मदनिंगोी ने सुर्दानगी पर विजय प्राप्त 
कर ली है । 

इसकी एक झलक जयप्रकाश को अपने घर में आते ही देखने की मिल 
जाती है । 

उनके आने के थोड़े दिनों के बाद ही मु गेर में प्रान्तीय राजनीतिक बम्से- 
लन हुआ । सम्मेलन बढ़े धूमधाम से क्रिया गया। सम्मेलन के सभापति श्री 
राजेन्द्र बाबू थे । सरदार पटेल भो उसमें पघारे थे--बारदोडी कौ विजय ने 
जिनके व्यक्तित को बाँसों उछाल दिया था। उस सम्मेलन में प्रान्त की तरुण- 
शक्ति से इन बढ़े-बूढ़ों की मुठभेड़-सी हो गई । पू्ण स्वतंत्रता बनाम औप- 


&& 


जयशअकारा 


निवेशिक स्वराज्य--यह उस समय का अहम सवाल था। नौजवानों ने पूर्ण 
खतंत्रता का प्रस्ताव किया; नेताओं ने उसका विरोध किया। प्रान्त के सभी 
नेताओं के अतिरिक्त सरदार पटेल ने भी उस प्रस्ताव के खिलाफ व्याख्यान 
किया । स्वामी सहजानन्द सरस्वतो और प॑० प्रजापतिमिश्र (जो युवक-सम्मेलन 
के सभापति चुने गये थे) ने उच नेताओं का साथ देकर एक अजीब परिस्थिति 
पेदा कर दी । उल समय व्याख्यानमंच की शोभा देखने ही लायक थी । एक 
तरफ से बढ़े-बढ़े नेता आते और अपनी सारी गम्भीरता के साथ नौजवानों 
को समझते, डाँटते, चेतावनों देते । दूसरी तरफ से बौजवान कार्यकर्ता शब्दों 
में अपने सारे जोशखरोस भर कर जबता पर उड़ेलने की कोशिश करते। कई 
घंटों तक विवाद चला, अंत में जब वोट छिये गये--मेता द्वार चुके थे, 
नौजवानों की जीत हो चुक्ो थी! 

इप जीत ने जयप्रकाश पर क्या असर किया होगा, आप कत्पना कर 
सकते हैं | जयप्रक्ाश--जो वहाँ आकर अलग-अलग से दो शक्तियों कौ इस 
जोरआजमाई को देख रहे, तौल रहे थे ! 

किन्तु, जयप्रकाश के निणय के लिए इतना ही काफी नहीं है । 

मुगेर से लौटने के बाद वह वर्षा जाते हैं, जहाँ उन दिनाँ, गांधीजी 
ये। श्रभाववीजी ने सात साल शक गाँघीजी के स्राथ रहकर अपने लिए 
बापू को बेटी” का जो रुतबा द्वापिल कर लिया था, उसझा तकाजा था कि हिन्दो- 
स्तान में आने के बाद तुरत-प्े-तुरत जयप्रकाश गाँधीजी की सेवा में उपस्थित 
हों । सिर्फ इस व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण से ही नहीं, अपने को किसी काम में 
लगाने के पहले वह देश के इस सर्वश्रेष्ठ पुरुष के ररणों में अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करवा भी आवश्यक समझते ये । गाँधोजी ने जिस वात्सल्य और प्रेम 
से उनका स्वागत किया, वह आइचय-चक्रित रह गये। जिसके जीवन का 
एक-एक क्षण अमूल्य है, वह अपने आदमियों को छोटी-छोटी सहूलियतों की 

: बिंगरानी के लिए भी यों समय निकाल पाता है, यद्द सचमुच भद्भुत्त है, 

अनुपम है | 

वर्धा से गाँधीजी के ही साथ लाहौर [--जहाँ ५० जवाहरलाल नेहरू के 
सभापतिस में कांग्रेस होने जा रही थी । 


स्वराज्य भवन में 


लाहौर के रावोी-तट पर के वे दृश्य | सब कुछ सपने-से छूगते हैं, सपने- 
से । लाख-लाख नरनारियों के वे झुंड-पर-झुड | उनके चेहरों से फूठती हुई 
बलिभावना की वे चकाचोंथ करनेवाली किरणें]! उनके मुँह से विकलनेवाले 
(इनक्लांव जिन्दाबाद' के वे गगनभेदों नारे! सबके द्वाथ उठे हुए, सब की 
छातियाँ फूली हुईं। किस्ती के पेर जमोन पर नहीं--मार्नों जजबात की 
लहरों पर सभो बहे चले जा रहे हैँ। धूल-धूल से अप्लिकृण चिटखते 
दिखते हैं । ओहो, यह बया हिन्दोत्ताव है, जवान ईिन्दोस्तान है | इस हिन्दो- 
स्ताव से अपने को कोच जवाब अलग रख सकता है ? यहद्द उमंग संक्रामक है, 
लग के रहेगो | 

और, ३१ दिसम्बर की वह आधी रात--जब जवाहरलाल ने भारत की 
पुणे स्वतंत्रता की घोषणा की और उस्त घोषणा के साथ ही आज्ञाद इ्िन्दोस्तान 
की राष्ट्रीय पताका को तरद तिरंगा बीले आश्चमान में लहदरा उठा | लाख-लाख कंठ 
एक बार चित्छा उठे--खछतंत्र भारत को जय : इन्कलाब जिन्दाबाद | फिर इस 
चिल्लाहुट के बीच द्वी जवानों ने बढ़ कर जबाहरलाल को कंधों पर ले लिया 
और तब से भोर तक उस्र राबी-तट पर उत्पाद, उमंग, जोश्बखरोस के जो 
दृश्य देखे गये, क्या उनका वर्णन भी सम्भव है? देश की जवानी और 
जवानी के भीतर छिपी हुई दुर्बानो के उन नज्जारों को डिसने नहीं देखा, 
उसने भारत के इतिहास के एक जगमगाते पन्ने को नहीं देखा | 

और, इन दृश्यों के देख लेने के बाद क्‍या जयप्रकाश के लिए कुछ निर्णय 
कर लेने में कठनाई हो सकती थी १ 

बहू अमेरिका से सोच कर चले थे, पहले वह दिन्दू-युनिवर्सिटों में समाज- 
शाह का विभाग खोलने की चेष्ठा करेंगे। समांज-शासत्र की पढ़ाई सिर्फ 
दो ही देशों में होती है--अमेरिका और रुस में। क्यों न हिन्दोस्तान 
में भी उसका अध्ययन-अध्यापत्र प्रारम्भ द्वो? हिन्दू-युनिवर्सिटी दी ऐसी 
संस्था है, जो इसे कर सकती है। जब मद्दात्माजी ने उनसे पूछा था--अब 
हिन्दोस्तान में कया करना चाहते हो, तो उन्होंने उनसे यहो कहा था। 
अयप्रकाश के पास उम्त विभाग के लिए एक योजना भी तैयार थी जिसके अनुसार 
पचास दजार के प्रारम्भिक खचे के बाद वह विभाग स्वाक्छम्बी हो जाता। 


७१ 


जयअकारा 


गाँधीजी ने वचन दिया था कि मालवीयजों से कहकर वह प्रबंध करा देंगे। 
किन्तु यहाँ आने पर अब वह कुछ दूसरों ह्वी दिशा में सोचने लगे हैं। क्षब देश 
कान्ति के लिए यों अगड़ाइयाँ ले रहा है--तब क्या वह युनिवर्धिशे की कु्तियों 
को तोढ़ते और पुस्तकों को चाटते, चढवाते रहेंगे ? गांधीजी ने उनकी भेट 
जवाहरलाल से करा दी है । पहली भेंट में ही वद जवाहरलाल की ओर खिंचे हैं 
' और जवाहरलाल उनको ओर | कांग्रेस समाप्त दोते-होते जब जवादहरलालजी 
कहते हें-- छोड़ो युनिवर्सिटी का यह चक्कर; ए० आईं० सी० सी० के दफवर में 
चले चलो और डसके मजदूर-खोज-विभाग का भार सम्दालो ; तो वह नाही 
नहीं कद पाते हैं । 

यह इलाहाबाद, यद स्वराज्य-भवन । और, यद कांग्रेस का मजदूए-खोज- 
विभाग । पहले इसके इन्चाजे थे मिर्जा बाकर अली। मिर्जा साहब की 
योग्यता का क्या कहना १ किन्तु वह क्रिसों विध्ाग छा प्रारम्भिक 
संगठन और संचालन करने की वबेसी क्षमता नहीं रखते थे। फलतः 
जयप्रकाश को शुरू से ही सब बातों का श्रीगणेश करना पढ़ता है । 
वह नियमित रूप से अपने दफ्तर जाते हैं और डट कर परिश्रम करते हैं । 
कागज-पत्र सम्भाले जा रहे हैं; पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं का सिलसिला 
दुरुप्त किया जाता है ; सुचिर्या बन रही हैं, तालिक्ायें बन रही हैं, प्रश्नाव- 
लियाँ बन रही हैं । उनके काम से जवाइरलालजी अत्यन्त प्रसन्न हैं। जवा- 
इरलालजी से घनिष्ठता बढ़ती जाती है, और घीरे-घीरे यह घनिष्ठता भाई- 
' चारे में बदल जातो है । स्व॒राज्य-भवन परे आनन्द-भवम में प्रवेश होता है। 
अब जवाहरलाकओी उनके 'भाई” हैं, कमलाजी उनकी 'भाभी”। प्रभावती 
जी भी आ गई हैं ; उनके आने से पारिवारिक जीवन का आनन्द जिन्दगी में 
पहली बार जयप्रकाश अनुभव करने लगे हैं। प्रभावतोजी के कौरण आनन्द- 
भवन के भाईचारे में और भी वृद्धि द्ोती है । 

थोड़े दिनों में हो स्वराज्य-भवव में अयप्रकाश की योग्यता की धाक 
जम जाती है । जवाइरलालजी को तो जेपते दाहिना द्वाथ मिल गया। वह 
जयप्रकाश के काम से इतना सम्तुष्ट हैं झद्लि जब कांग्रेस के स्थायी मंत्री श्री- 
राजाराव की जगह खालो द्ोती है , जयप्रकाश को नियुक्ति उच्च पद पर कर 


७द्‌ 


तीख का तूफान, बत्तीस की आँबी 


देते हैं। इतने दिनों तक विदेश में रहने के बाद देश में आने के छः महीने 
के अन्दर द्वी कांग्रेस का स्थायी मंत्री बना दिया जाना जयप्रकाश ऐसे असा- 
घारण अतिभाशील युवक्त के लिए ही सम्भव था । 


<, तीस का तृझ्कान, बचीस की आँधी 


स्व॒राज्य-भवन में आते द्वी जयप्रकाश उस ऊमस का अनुभव करने लगे, 
जो आसन्न भविष्य में आँधी आने को सूचना दे रहो थी। २६ जनवरी को 
देश भर में पहली बार खतंत्रता-दिवत मनाया गया, पूरी आजादो की प्रतिज्ञा 
छी गईं। इस दिवस्त के मनाने से देश में एक अजीब उत्साह का संचार 
हुआ। २६ जनवरी, रविवार, १६३० में पढ़ा गया वह प्रतिज्ञापत्र भाज 
भी भारतीयों के जन्मसिद्ध अधिकारों की माँग का एक पवित्र दस्ताबेज है । 
आज जिसे हम “भारत छोड़ो! कहते हैं, वह बीज-रूप में उसी दिन कह्दा जा 
चुका था। अँगरेजों को अपनी राजनीतिक, आधिक और नेतिक अवनति के 
लिए जिम्मेवार ठहराते हुए हमने उसी दिन उनसे कह दिया था--हम तुम्दारे 
अन्द्र अब रह नहीं सकते, इम पूरी आजादो लेकर ही दम छेंगे; तुम्हें 
भारत छोड़ना द्वी पड़ेगा | 
भारतोय जनता द्वारा प्रदर्शित २६ जबवरी के उत्पाह ने नेताओं में भी 
उत्साह भर दिया। अब सोचा जाने लगा, आगे क्रिस कदर कदम बढ़ाया 
जाय १ गाँधीजी ने सत्याग्रह का सुम्ताव रखा, जिसे लोगों ने पूरे जोशोखरोस 
से स्वीकार किया; डिन्‍्तु, सत्याग्रह के लिए नमक को जो उन्होंने प्रमुख 
साधन बनाया, पहले लोगों को समझ में यह बात नहीं आ पाती थी । नम 
घनी-गरीब सब के भोजन का एक आवश्यक उपादान है, यह मावा । उसपर 
कोई टेक्स नहीं लगना चाहिये, यह भी ठोक । किन्तु इसके विरोध में 
गाँव-गाँव नमक बना कर या समुद्र किनारे के नमक को उठा कर उस कानून 
के तोड़ने से हम स्वराज्य के निकट पहुँच जायगे--यह कल्पना करना सबके 
लिए आसान भी नहीं था| किन्तु, गाँधोजी को जादूगरी पर तो लोगों का 
विश्वास था हो। अतः चारो तरफ नम्रक-सत्याग्रह की चर्चायं और तैयारियाँ 
होने लगों । 


५ 


जयमत्रकारा 


गाँधीजी सतद्याग्रह-आशभ्रम, साबरमती से १४ भा को डांडी नामक 
स्थान को प्रस्थान करनेवाले थे, जहाँ वह नमक-सत्य.ग्रह करते । ६ अप्रील, 
राष्ट्रीय सप्ताह के प्रारम्भ से यह सत्याग्रह शुरू होनेवाला था। गॉधीजी की 
इस डांडो-यात्रा ने ही देश में एक अजीब उत्साह पेदा कर दिया। फिर 
१९२१ की क्रान्तिकारी परिस्थिति के लक्षण दिखाई पढ़ने लगे । एक महदने 
के अन्दर फिर समूचा हिन्दोत्ताव आग का एक घघकता हुआ शोला था | 
जो चीज नमक-सत्य!ग्रह ऐसे तुच्छ उपादान को लेकर शुरू हुई, वह थोड़े 
दिनों के अन्दर द्वी गाँव गाँव, नगर-बंगर, गली-गछी में अंगरेजी राज्य वो 
चुनौतो देने लगी । गोलियाँ चलने लगीं, लाठियाँ बरसने लगीं, जेल आबाद 
होने छगे, जब्तियों और कुक्षियों की भरमार हुईं । किन्तु, इन दमनों के 
दबाव से क्रान्तिदारी चेतना और उभडढ़तो ही गई । कानून तोढ़े जा रहे हैं, 
' जदछूस विकल रहे हैं, पिकेटिंग द्वो रही है, कर-बन्दियाँ शुरू हो गई | द्वाकिम 
परीशान, अमले परोशान, पुलिस परोशान | कांग्रेस गर-कानूनी संस्था करार 
दी हाई, फिर भी उसके जह्से दो रहे हैं, दफ्तर चल रहे हैं, पर्च निकल 
रे हैं, डाइ आ-जा रहो है | जवानों की क्‍या बात,- बुढ़ों ने, बच्चों ने, 
स्त्रियों ने उस साइस का प्रद्शन किया कि ऑगरेजी सरकार का पाया 
डोल गया | 

अँगरेजी राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार को झुकना पढ़ा । 
लोड इस्विन ने गाँधीजी को आमंत्रित कर उनसे समम्योता किया । राजबंदी 
छूटे, कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा, कराँची-कांग्रख हुई, गाँधीजी गोलमेज 
सम्मेलन में शामिल होने को विलाय्त रवाना हुए | 

स्व॒राज्य-भवन से जयप्रकाश भारतीय राजवीतिक गगन पर बादल का 
यह उमड़ना-घुमड़ना देखते रहे। उनके हृदय में भी कुछ ऐसे ही बादल 
उमड़-घुमढ़ रहे थे। किन्तु, भरे, यह क्या हुआ १ जिस मातृ-स्‍्नेह ने 
उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि छेने पे वंचित किया, वही उन्हें इस विशाल 
क्रान्तियज्ञ में सम्मिलित होने के सौभाग्य परे भी वंचित रखना चाह रहा है । 
खबर की गईं, माताजी कौ तबीयत बहुत खराब हो चली है, अबझी बार वह, 
यथार्थतः, मत्यु-दष्या पर हैं; शोप्र आओ ।  जयप्रद्भाश स्वराज्य-भवन छोड़ 
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ऋर घर की ओर दौढ़े और यद्टाँ पाया, सचमुच वह जीवन-यात्रा की आखिरी 
मंजिल पर जा पहुँची हैं। जब से जयप्रकराश अमेरिका गये, तभो से 
फूछरशनी बीमार रहने लगी थीं। जयप्रकाश सोचने लगे, मेरे ही चलते 
यह बोमारी उनके पोछे पढ़ो है--उनकी इस असामयिक झत्यु का में ही 
कारण बनने जा रहा हूँ। इस अन्तव्येथा से अभिभूत अन्तिम समय में 
जितना भो सम्भव था, उन्होंने माता की सेवा-हाश्रृषा को । किन्तु फूलरानी 
अब इस शुश्रुषा से परे हो चुको थीं। उन्हें सबसे बढ़ा सनन्‍्तोष यह्दी था 
कि मेरा 'बउल' मेरे इस अन्तिम काल में मेरी इस सत्यु-शंया के निकट है, 
मेरी आँखों के सामने है। और, अपने बउल” की तस्वीर द्वी अपनी आँलों 
में रख कर एक दिन उन्होंने सदा के छिए उन आँखों को बन्द कर लिया | 
साधक जयप्रडाश, वेज्ञानिक्ष जथप्रकाश, समाज-शास्त्री जयप्रकाश आज 
बच्चों-सा रो रद्ा है। उसका गला रुँध रद्दा है, उसकी आँखें सूज रही हैं 
और वह रोये जा रहा है। कौन उसे समम्धाये, क्या कद कर समम्ताये १ 
आंसुओँ के प्रवाद में जेमे सारे ज्ञान-ध्याव बह गये, दह गये | आज वह 
सिर्फ मानव जय काश है | मानव जयप्रकाश, मातृ-वंचित पुत्र जयप्रकाश | 
इस विह्ल्ता में भी वह मद्दाव है; अश्ुअभित्तिक्त इस करुणामू्ति को देख कर 
किसकी आँखें न गीली पढ़ जायेगी, किसका सिर न अवनत हो रहेगा ! 
और, सातृ-वियोग की यह अबह्य व्यथा कम भी नहीं द्ोने पाई थी कि 
पिता को लग्वा सार गया। अब क्या किया जाय १ पिताजी द्वी घर 
के संचालक ये, भरण-पोषण-कर्त्ता थे । नहर-विभाग से जो कमाते, उसीसे 
घर का सारा काम-कांज चलता । यों तो जयप्रकाश ने स्वावलम्बन की पद्धति से 
ही अमेरिका में शिक्षा प्राप्त को थी, किन्तु जाने के समय, बीच में बीमारी 
के समय और आने के समय जो रुपये उन्हें दिये गये या भेजे गये, वे सबके 
सब कर्ज हो से आये ये | कर्ज की यह रक्रम सुद के पंख पर ऊपर उड़ती 
जाती थी और मादम होता था परिवार के आविऋ जीवन के आकाश को 
यह बिलकुल आध्छत्न कर लेगी। पिताजी को बीभारी के खचे, परिवार के 
संबालन और कर्ज के इस बोर को उतारने के लिए क्या हिया जाय--समम्छ 
में नहीं आ रद्दा था। इस अवसर पर जयप्रकाश ने महात्माजी के पास एक 
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खत मे ज दर अपनी सारी परिस्थिति उनके सामने रखो । गाँधीणी ने उन्हें 
पिताजी की सेवा-झुश्रषा और घर के प्रबंध की ओर ही सर्वप्रथम ध्यान देने का 
आदिश दिया--यही नहीं, उन्होंने श्री बिढ़लाजी को लिखा कि जथप्रकाश को 
वद कोई काम दें। उनके पिलाबी-कालेज में यदि जयप्रकाश को जगह्ट सिल 
जाय तो और भी अच्छा । किन्तु, सरकार यह कैसे गवारा कर सकती थी कि 
जयप्रकाश ऐसे आग के शोले को वह किसों श्षिक्षण-संस्था में घुसने का अवसर 
दे। फलतः बिड़लाजी के आग्रदपर वह उनके सेक्रेटरी का काम करने छगे । 

यहीं जयप्रकाश ने भारतीय पूजीवाद के रूप की मझाँको नजदीक से 
देखी । भारतीय पूँ जीवाद--जो एक ओर राष्ट्रीयवा के नाम पर अपनी थे ली 
खोलता है, दूसरी ओर उद्योग-घंघे के विकास के नाम पर बड़े-बड़े कारखाने 
खोल देश के पेसे-पेसे को चूसने के लिए मुँह बाये रहता है; जो एक ओर 
बढ़ी-बढ़ी घरेलू उद्योग के प्रोत्साइन नाम पर खुद चक्की चलाता है, दूसरी ओर 
अपनी मशोरनों की चक्की में मजदूरों को बेपनाह पंसता है; जो अद्विंसा का पुशरी 
है, हिंसा का नाम सुनते ही काँप उठता है, किन्तु लड़ाई के जमाने में बड़े- 
बढ़े ठेके लेकर भीषण नर-संद्वार भ॑ हँसते-हसते द्वाथ बंदाता है । जो हमेशा 
दो घोड़ों पर सवार है--दो नावों पर सवार है । जिसका एक पेर साबरमतोी 
या सेवाग्राम में रहता है, तो दूसरा पेर वाइसरीगछ लौज या ह्ाइट द्वाउस में । 
जो दो-दो मालिकों को एक साथ प्रयत्न रखना वबाहता है; जो त्याग और 
भोग का एक ऐसा चोंचों का भुरब्बा बनाता है कि देखनेवाले दंग रह जायें। 
जिसकी दो पोशाक हैँ, जिसको दो भाषायें हैं और जो यथार्थतः दो-जीभा 
हे--काला साँप ! 

सिफ दो महीने जयप्रकाश ये अजीब दृश्य देख सके थे कि गाँधी- 
इरबिन पेक्ट हुआ और, जेसा लिखा जा चुका है, फिर कांग्रेस कानूनी संस्था 
बनो, नेता जेलों से छूटे । जवाहर की बुलाइट पहुँची -- फौरन आ जाओ | 
बिड़लछा साहब ऐसे योग्य व्यक्ति को अपने पास पाकर मद्दा प्रसन्न थे, वह उन्हें 
छोड़ने को तेयार नहीं थे । काश, वह उस समय जान पाते कि जो एक आक- 
स्मिक संकट में पढ़कर अचानक उनके यहाँ भा जाने को बाध्य हुआ था, वही 
एक दिन उस पूरी पद्धति का ही, मद्दा शत्र सिद्ध होगा, जिसका वह प्रतीक 
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हैं, तब निश्वय ही वह उस दिन चिल्ला उठे होते--अरे, आध्तीन का साँप | 
किन्तु, इतनी साफगोई भी भारतीय पूँजीवाद के पात्र कहाँ १ वह दो-जीमा 
जो है! 

स्वराज्य-भवत्र में आकर जयप्रकाश ने १९३० के इस अभूतपूवे 
सत्याग्रह का इतिद्वास लिखा, जो आज भी स्व॒राज्य-सवन के कागज के 
पुलिन्दों में होगा, यदि उसे दीमकों ने नहीं चाट लिया हो, तो। जब 
कभी वह इतिहास प्रकाश में आ सकेगा, हम देख सकेंगे, आज का 
अगस्त-क्रान्ति का द्वीरो' एक युग पहले के इस आन्दोलन को किस नजर से 
देखता था । 

इस इतिहास को तैयार करते समय भी जयप्रकाश के हृदय में यह बात 
काँटे कौ तरह खठकती थी कि देश में इतना बढ़ा आन्दोलन हुआ और वह 
उसमें कोई भी क्रियात्मक भाग नहीं ले सके । वहू मन ही मत एक ग्लानि, एक 
परचात्ताप का भाव अनुभव करते । मानों, उनका यद्द पश्चात्ताप नियति छुन 
रदी थी और मानों उन्हें मौका देने के लिए द्वो मंथरा की तरद उसने अंगरेजी 
साम्राज्यवाद की मति फेर दी, जिसने गाँधी-इरविन पेक्ट को हवा में फेकफर 
काँग्रेस को फिर लड़ने के लिए लाचार कर दिया । 

गाँधी-इरबिन-पक्ट के अलुपार कांग्रेस की ओर से गोलमेज परिषद में 
शामिल होने को विलायत जाने के समय ही मदात्माजी ने कहां था--या तो 
बहाँ से खराज्य लेकर लोद गा, या भारत के तट पर पहुँचते द्वी अपने को फिर 
जेल में पाऊँगा । उनके कथन का यह दूसरा अंश सोलदो आने चरितार्थ हुआ । 
उधर वह विलायत गये, इधर लौड इरविन की जगह लाड विलिंग्डन नये 
वायसराय होकर आये। विलिंग्डन ने आते ही इरबिन के सारे किये-कराये 
को चौपट करना शुरू किया । देश के कई हिस्सों में गिश्फ्तारियाँ शुरू हे! 
गई' और जब भाँधोजी बम्बई लोटे तो उन्होंने पाया, उनके दाये-बाये द्वाथ के 
रुप में, सरहदी गाँधी खान अब्दुल गफ़फार खाँ और पंडित जवादह्रछाल नेहरू 
दोनों जेल के सौकचों के अन्दर डाछू दिये गये हैं । 

गोलमेज-परिषद्‌ सफल नहीं हो सको थो । अब क्या किया जाय, इस 
पर विचार करने के लिए बम्बई में कांग्रेस वक्िेण कमिटी की बेठक द्वोनेवाछी 
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थी। जवाइरलालजी उस बेठह में शामिर होने को स्वगगीय श्री तसइंक 
अहमद शेरवानी के साथ बम्बई जा रहे थे। उन्हें ऐसी अफवाह 
सुनाई पढ़ी थी कि शायद उनको गिरफ्तारी का बारंठ कट चुका है। 
इसलिए अपने साथ उन्होंने जयप्रकाश को भी के लिय। था। सारे कागज- 
पत्र उन्होंने जयप्रदाश हो के साथ रख छोड़ा था, जो उसी ट्रेन से 
दूपरे डब्बे में थे। नेनी पहुँचते ही जवाहरलालजी और शेग्वानी 
साहब गिरफ्तार कर लिये गये और जयप्रकाश इव कागज-पत्रों के साथ 
बम्बई पहुचे । 

विशिग्डन ने कांग्रेस छो कुचलने की सारी तेयारियाँ कर रखी थीं। एक 
दर्जन आउ्डिनेंस तेयार थे और किसी भी समय उनझकावार कांग्रेस पर कर 
दिया जा सकता था। गाँधोजी ने उनसे मुलछाझात करने की द्रखास्त रो, 
ढ्िन्तु बढ़े लाट साहब का दिमाग तो सातवेँ आसमान पर था। इधर कांग्रेस 
ने सत्माग्रह के स्थगित करने का पुराना प्रस्ताव उठाने का निर्णेय जिया, उधर 
आडिवेन्सों का हमला शुरू कर दिया गगा। फिर कांग्रेस गेरकानुनों संस्था 
करार दो गई और ए% सप्ताइ के अन्दर दो देश भर के सभी अमुख नेताओं 
कोपवड़ कर जेलों में रख दिया गया एवं क्षांग्रे स-भाफिसों को पुलिस के 
आरजी मुकामों में परिणत कर दिया गया | सर सेम्युएल होर भारतमंत्री 
थे, उन्होंने पाल्यामेंट में बढ़े दाज-नखरे से कह्ा--कांग्रेस तो मर चुकी 
अब कारवान चलता जायगा, कुत्ते भूं कते रहें | 

काँग्रेस मर चुकी [--हाँ, सचमुच कांग्रेस मर चुद्टी होतो, थदि उसछा 
मतलब सिर्फ कुछ नेताओं से होता । किन्तु, काँग्रेस सिर्फ कुछ नेताओं का 
नाम नहीं है। वह तो भारतीय जनता की खतंत्रता की उच्त ज्लंत आशांक्षा 
का नाम हे, शिसे कुचला नहीं जा सकता, नष्ट नहीं दिया जा सक्तता। 
ओर, भारतोय जनता के सौसाग्य से उस समय भी कुछ ऐसे नये कार्यकर्ता 
देश के कोने-कोने में फेले हुए थे, जो अपने नेताओं के अभाव में भी आजादो 
की इस लड़ाई को जारो रख सकते थे । इन नये कार्ये+र्ताओं शो संगठित 
करना, कार्यशोल बनना और फिर अगलरू-बगछ के हमलों पे अँगरेजी शेर की 
अँतड़ियाँ उचेढ़ देना--यद्दो काम था और यह काम कौन अंजाम देता है, 


फर्क 


कांग्रेस ओे न एरेस्टेड ! 
यही देशमाता की माँग थी, पुझ्ार थी। हम जयप्रकाश को, यहीं, पहली 
बार, भागे बढ़ते देखते हैं । 


साधक जयप्रछ्ारशा, वेज्ञानिक्र जयप्रकाश, स्रमाजशास्त्री जयप्रदाश अब 
हमारे सामने क्ार्यशील क्वान्तिक्ारी के रुप में प्रगट होता है | 


३, क्रांग्र सब्र न एरेस्टेड ! 


यई है बम्बई शहर | और, यह है गेठवे औफ इण्डिया । और, यह 
है उसके सामने ताजमइल होटल--शानदार बम्पई का शानदार द्दोदलर | 
साम+ समुद्र लदरा रह्दा; इस हं।दल के अन्दर न जाने छितनों को जिन्दगी 
और जवानी लहश रही । 

बूढ़ी होने पर भी जो भारत की जिन्दगी और जवानी का प्रतिनिधित्व 
करतो हैं, वह भारत-को किला श्रीमती सरोजनी नायडू इसी होटल में ठ4री हुई 
हैं। नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद वह्ो कांग्रेस की स्थानापन्न अध्यक्षा हैं । 

डनके नजदाक एक अच्छी खासों भीड़ है. तरइ-तरद के छोग हैं वहाँ। 
ठोपी, ठं'प $ सुट, अचरून--सब का यहाँ सम्मेलन है। उसी समय वहाँ 
एुक नौजवान पहुँचता है पूरी पारती पोशाक में । वह छेँची टोपी, वह 
पारती कोट, वह ढ।ला पतद्धवन १ “ओदों, तुम-**१ और, यह हैं मेरे नौजवान 
पारसी दोध््त-- सारत-छो किला इंन शब्दों में उप्का परिचय कराती 
हैं। वह नोजवान हँप़ता हुआ जभिवादन करके बेठ जाता है और तब तक 
बेठा रहता है, अब तद् कि यह पूरो भीड़ ७ नहीं जाती । 

पहचाना आपने ? यह आपके ज्यप्रकाश हैँ । जवाहरलालजी ने जो कागज- 
पत्र दिये थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा कर वह बम्बई से सोधे इलाहा- 
बाद गये। वहाँ थांड़े द्वी दिन रह पाये & उनकी पत्नी श्रोमती प्रभावती देवों 
श्रो कमलानेद्दह के साथ गिरफ्तार हो गई । शअयप्रर्गश तब बम्बई लौटे 
और यहाँ आऋर अब अखड भरतोय कांमेस कमीटी का पुनसंगठन कर बढ़े 
लाट साहब और भारतमंत्री दोनों को जवाब देने पर तुले हुए हैँ । बम्बई में 
कांग्रेत् का बाजप्ता आफिप खुल चुका है, जिसके प्रधान मंत्री जयप्रकाश 
और दालजी महेर।त्रा हैं, जो पीछे चल कर करांदी के मेयर चुने गये। 


फीड, 


जयप्रकाश 


श्री जाल नोरोजी, श्री अच्युत, भ्री दीक्षित, श्री जोहरी का पूरा सहयोग भी 
इन्हें प्राप्त है । 
बम्बई का यह अखिल भारताीय कांग्रेस आफिस अब प्रान्तों के लिए सर- 
कुलर पर सरकुलर जारी कर रहा है, आन्दोलन के लिए नये-नये कार्यक्रम 
तेयार कर रहा है,एक नेता की गिरफ्तारी पर दूसरे नेता को काँग्रेस का अध्यक्ष 
मुकरर कर रहा है। सारी बातें अब सिलसिले से दो रही हैं । फिर भारत के 
कोने-कोने में कांग्रेस के आफिस चल रहे हैं, डाक आने-जाने का प्रबंध हो गया 
है, पिकेटिंग का बाजार गर्म हो उठा है, गिरफ्तारियों का क्रम बँघ चुका है| 
मालूम पढ़ता है, जेसे जमोन फोड़ छर आदमी निकल भाते हैं--ये कम्बल्त 
कहाँ से आ जाते हैं, कौव इचका संचालन करता है, यह जानने का पुलिस 
परीशान है, खुफिये परीक्षाव हैं] बम्बई के डाकिया को पकड़ लेना सहज 
काम नहीं । वे तरह-तरह के वेश में बम्बईे के मिन्नभिन्न स्टेशनों से रवाना 
होते हैँ। कोई सूती कपड़े का एजेंठ है, कोई रेशमी का, कोई ऊवी का; 
कोई रंग का, कोई मोटरों का, कोई बीमा-ऋम्पनियों का, सब के पास उनके 
फर्मों को रसीद हैं, लेटर पेपर हैं, एजेंसो को नियमावली हैं और हैं यामानों 
के नमूने भो | बढ़े-बढ़े ट को में ये सामान भरे हैं, खोल के देख छीजिये, 
ढूँढ लीजिये । किन्तु, आप कुछ पा सकेंगे केसे १ आपको क्या मादछ्म कि 
इन ट्रकों की दो तहेँ हैं--ऊपरी तद्द में ये सारी चीजे और निचलो तह में सर- 
कुछर, चिद्ठियाँ; द्विदायतें और चोटों के पुलिन्दे । ये सब चीजें ठोक आदमी को, 
ठीक वक्त पर मिलता हैं या नहीं; और, फिर इत सामानों और रुपयों का उप- 
योग भच्छी तरद्द द्ोता है या नहीं, यह देखने को जयप्रकाश हिन्दोस्तान में 
सफर करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीव-तीन बार । इस सफर में वे 
उन अगनित नौजवानों और कायेकर्ताओं से मिलते हैं, जो अपनी जान 
हथेली पर रख कर, इतने बढ़े साम्राज्य को पद-पद पर चुनौतो दे रहे थे । 
जयप्रकाश उन्हें देखते हैं, उनको आँखों को देखते हैं और उनकी आँखों के 
द्वारा ही उनके बलिपंथी हृदय को देखते हैँ | उफ, जहाँ ऐसे नौजवान हैं, 
उस देश को कोई क्या खाकर कितने दिनों तक गुलाम श्ख सकता है १ 
जऋरत है, सिर्फ इनके दुदय को इस्त आग को हमेशा जाये रखने को | 


5५५) 


कांग्र स त्रन एरेस्टेड ! 


एक ओर जयप्रकाश ने देश के नौनिहालों का यह जोश देखा; दूसरी 
ओर भारतोय प्‌ जोवादियों की कायरता और देशद्रोहिता देखी । एक ओर 
विक्रेटिंग के चलते स्वयंप्रेवर्कों को पुलिय के नाना तरह के अत्याचार सहने 
पड़ रहे थे; दूसरी ओर ये चुपके-चुपके विदेशी माल मेगा और उन्हें बेशर्मी 
से बेच रहे थे। बेशर्मी की दृद तो तब द्वो गई, जब इन भारतोय पूँजी- 
वांदियों ने लंकाशायर के कपड़ेवालों से खुला समझौता कर लिया | जब देश 
जीवन-मरण के युद्ध में लगा था, इन्होंने पीछे से आकर छुरा भोंक दिया | सबसे 
तमाशा तो यह था कि कछतक ये लोग इस आन्दोलन के संचालन में पानी 
की तरह पेसे बह्ाते थे, डिन्तु, ज्योंही विलिंडन को सरकार ने कड़ा रुख 
लिया, ये पिर्फ बगले दी नहीं झाँकने लगे, भाग भी खड़े हुए। अब अगर 
कोई इनके नजदीक पेसे के लिए पहुँचता, ये सिर्फ इन्कार ही नहीं करते, उसे 
दुत्कार और फदकार भी बताते । 

नौजवानों की इस बलि-भाववा और पूजीवादियों को इस देशद्रोहिता ने 
ही जयप्रकांश को काँग्रेस पोशलिश्ट पार्टी के संस्थापन और संगठन की ओर, 
आगे चलकर, प्रेरित कियां--किन्तु, अभी यह कहद्ठानी बिल्कुल कब्ल-अज- 
क्कहै। 

तो, हाँ, पूं जीवादियों के इस रुख के बावजूद काँग्रेस जिन्दा रही, उसका 
आन्दोलन चलता रद्दा--शाव के साथ चलता रहा। सरकार हैरत में थी; 
किन्तु उसकी हैरत की हृद तो तब द्वो गईं, जब उसने यद्द पाया कि खास 
राजधानी में, जहाँ विलिंग्डन साहब कांग्रेस को मार देने और निद्िचन्त सोने के 
सपने देख रहे थे, वहाँ, उनकी नाक के सामने ही, कांग्र स का बाज्ञाप्ता अधि- 
वेश्चन होकर रहा । देश के कोने-कोने से डेलिगेट आये और दिल्ली के सबसे 
प्रमुख बाजार चाँदुनी चौक में खुछा अधिवेशन किया | एक भोर को, जब 
लोगों की नींद भी अच्छो तरह नहीं टूटी थी, अचानक यद्द चौक “गाँधीजी की 
जय' और 'इन्कलाब जिन्दाबाद” के नारे से गनगना उठा। फिर चारों ओर से 
तिरंगे भंडे लद्राते हुए लोग चोक पर इकट्ठे द्ोते हुए दीख पढ़े । एक टेबुल 
पर चढ़कर सभापति भाषण देने छगे, लोग तालियाँ पीठने छगे । फिर प्रस्ताव 
पेश और पास हुए। खिस्तियावी बिःड़ो खम्भा नोचे की कहद्दावत के अनुधार 


घर 


'अयश्नकाश 


दिल्ली की पुलिस ने गुल्से से उनकी ओर देखा और उन निहत्थे, भहिंसक 
प्रतिनिधियों पर छाठियों की वर्षा करके और जेल में उन्हें तरह-तरह से कष्ट 
देकर अपनी गत प्रतिष्ठा की क्षति-पूत्ति करनी चाही--किन्तु, कहीं खोई हुई 
इज्जत वापस लाई जा सकती है | कांग्रेस की इत्न शानदार विजय ने सिद्ध 
कर दिया--दुनिया की कोई ताकत जनता की उभड़ी हुईं भावना को दबा 
नहीं सकती । 

इपके कुछ दिनों बाद ही जयप्रकाश और उसके साथियों ने बनारस में 
कांग्रेत चकिंग कमिटी की गुप्त बेठक कराई । बाबू शिवप्रसाद गुप्त उन दिलों 
सख्त बीमार थे । बह जानते थे, अपने घर में इस बेठक के लिए जगह देने का 
क्या अथे है। किन्तु, वह मद्दान दानी द्वी नहीं, मद्दान योद्धा भी थे । उन्हीं 
के घर 'सेवा-उपवन' में यह बेठक हुईं। डाक्टर किचल कांग्रेस के अध्यक्ष 
ये। अध्यक्ष एवं देश के कोने-कोने से सदस्य पहुँचे । सर्वेश्री राजेन्द्र प्रसाद, 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्रिरणशंकर राय, “अणे, महासना मालवीयजी 
शआदि देश के प्रमुख नेता उसमें सम्मिलित हुए। पीछे इस बेठक की खबर 
मिलने पर श्री शिवप्रस्तादजी ग॒प्त को गिरफ्तार किया गया और जेल में जो उन्हें 
कष्ट हुए, उनके चलते उनकी मृत्यु और समीप आ गईं। स्वर्गीय गुप्तजी की 
सेवाओं को देश कभी भूल नहीं सकता । 

उप्र समय भारत की परिस्थिति का पयवेक्षण करने और खास कर 
सरकार द्वारा किये गये दमन की जाँच करने के लिए इंगलेंड की “इण्डिया 
लीग! को तरफ से एक डेलिगेशन आ रद्दा था, जिसके सदस्यों में मिस विहिंक- 
सन भी थीं, जो आज विलायत की मजदूर-सरकार की शिक्षा-सचिव हैं । 
वर्किन्न कमिटी की इस ब ठक ने तय किया कि जयप्रकाश उस डेलिगेशन के 
साथ देश भर में घू्में और उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों से भेंठ कराये एवं दमन 
के स्थानों पर ले जाकर अत्याचारों' के दृश्य दिखलायें। इधर पुलिस को यह्द 
पता चल गया था कि काँग्रेस की इन सारी कारवाइयो' में मुख्य हाथ जयप्रकाश 
का है, अतः, भिन्न-भिन्न प्रान्तों क्री सरकारों ने उत्के नाम से वारंट जारी 
कर रखा था, किन्तु, वे जयप्रकाश को पकड़ नहों पाती थीं | अब, जयप्रकांश 
ज्यों द्वी खुलेआम घूमने लगेंगे, तो क्या उन्‍हें तुरत हो गिरफ्तार नहीं कर 


घघ्‌ 


कांग्रेस ब्रेन एरेस्टेड ! 


लिया जायगा १ यह सवाल स्वभावतः उठता था, डिन्‍्तु महामना मालवीयजी 
का कद्दना था कि उस डेल्गिशन के साथ रहते सम्रय जयप्रकाश को गिरफ्तार 
करने की धुछ्ठता पुलिस कर नहीं सकेगी। फलतः जयप्रकाश को उपयुक्त 
आदेश दिया गया और जयप्रकाश जरा भो चू चरा किये बगेर डेलिगेशन का 
साथ देने को तेयार हो गये । 

पूना से जयप्रकाश डेलिगेशन के साथ द्वो लिये । उनके साथ कांग्रेस का 
एक प्रतिनिधि है, जो उन्हें सारी बाते बतायगा, सागी जगद्ों के सारे दृश्य 
दिखिलायगा, इस बात से डेलिगेशन के सदस्यों को बढ़ो प्रसन्नता हुई। फिर 
जयग्रकाश ऐसे सुसंस्कृत प्रतिनिधि | पूना से हँसी-खुशों यह डेलिगेशन 
मद्रास के लिए रवाना हुआ | मद्रास स्टेशन पर ही जयप्रकाश की जागरूक 
आँखों ने देखा, मामला कुछ बेढब जरूर है। कुछ आँखें उनको ओर बेतरद्ट 
धूर रहो हैं, कुछ होंठ जबतब फुसफुप्ता उठते हैँ, कुछ उँगलियाँ रह-रद्द कर 
उनकी दिल्ला में उठती हैं। यह क्‍या है ! और, तब उनके कार्नों ने सुना--- 
जयप्रकाश नाशयण' | किन्तु, उस ओर ज्योंद्दी घूर कर वह देखते हैं, वहाँ 
कोई नहीं है ? क्या यद्द उनका अ्रम है १ कानों का अम या आँखों का 
अम १ उेँह, इत मंमठों में कौन पढ़े? 

जयप्रकाश दो दिनों तक मद्रांस में डेलिगेशन के साथ रहे । बीच में 
उन्होंने श्री राजगोपालाचारी से अपने उपयुक्त अम के बारे में कहा, किन्तु, 
उन्होंने आश्वासन दिया--मद्रास में आडिनेंस लागू नहीं है, इसलिए यहाँ 
आपकी गिरफ्तारी द्वो नहीं सकती; आप निश्चिन्त होकर डेलिगेशन के कार्मों में 
खुले-खुले मदद करें-->आपकी ओर कोई हाथ बढ़ा नद्दों सकता; माना, सरकार 
बौखलाई हुई है, किन्तु इस तरद जीती मकखी वह निगल नहीं स्रकती। 
खेर, जब तक बह मद्रास में डेलिगेशन के साथ घुमते रहे, कुछ नहीं हुआ । 
किन्तु ज्योंदी तोसरे दिन डेलिगेशन के सदस्यों में छे एक टुकड़ी को 
कर्णाठक को ओर रवाना करने के लिए वह स्टेशन पर पहुँचे और उन्हें रवाना 
करके अपने डेरे की ओर छोटे कि उनकी मोटर को घेर लिया गया । 
एक अफपर ने पुछा--“आपका नाम” 8 

“आपको मेरे नाम से क्या जरूरत १” 


क्र 


जयश्रकाश 


“क्योंकि आपपर वारंट है, आपको हम गिरफ्तार करते हैं, आप 
जयप्रकाश नारायण हैं ।” 

और, थोड़ी देर के बाद ही जयप्रकराश नारायण पुलिस की हवालात में 
थे। श्री राजगोपालाचारी इस गिरफ्तारी के खिलाफ द्वाईकोर् में हेवियश्न 
कारपस करने की तेयारी में ही लगे थे कि जयप्रकाश को चुपचाप मद्रास से 
बम्बई भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी कौ खबर पाकर बम्बई के फ्री प्रेस 
जरनल' ने, जो लगभग पौन लाख रुपये जमानत में जब्त कराकर भी कांग्रेस 
का भंडा बुलन्द लिये हुए था, इप समाचार की सुखी दौ--“कांग्रेस ब्रेन 
एरेस्टेड”---कांग्रेस का दिमाग गिरफ्तार हो गया। और, इस सुर्खी में पूरी 
सत्यता थी, क्या इस बारे में भी कुछ कद्दना है ! 


४, जेलों का हृदय-मंथन 

१९३० का सत्याग्रह सफल हुआ; १९३२ का सत्याग्रह धीरे-धीरे अस- 
फलता की ओर पैर बढ़ा रद्दा था। उसके कई कारण ये । एक तो १९३० 
के गाँधी-इरविन-पेक्ट के बाद समूचा देश यह समझ रहा था कि अब तो 
सममोता हो चुका; अब लड़ाई का मौका झायद दही आये; वहाँ विलिंग्डन की 
सरकार कांग्रेस को कुचलने की पक्की तेयारी कर रही थी और ज्यों ही जरा-सा 
मौका मिला, उसने कांग्रेस पर वद्द अचानक छापा मारा कि सारे संगठन 
को जेसे लकबा मार गया। पौछे कुछ नौजवानों ने उस लकबे पर नारायणी 
तेल की मालिश शुरू की, अंग हिलने-डुलने भी लगे; लेकिन तब तक गंगा 
में काफी पानी निकूल चुका था। कांग्रेस का जो संगठन किया जा सका, 
उससे सरकार को परीशान तो किया जा सकता था; किन्तु उसे लाचार 
बनाना तो अब मुश्किल ही था । 

दूसरे--जों पु जीपति हमेशा! से कांग्रेस को आधथिक मदद देते आये 
थे, वे धीरे-धीरे द्ाथ खींचने लगे । वे डरते थे कि कहीं विलिंग्डन की 
सरकार उनका द्वी न खात्मा कर दे। उस जमाने में जब काँग्रेश 
का एक पदाधिकारी श्री बिढ़छाजी से मिलने गया, तो सेठजी ने उससे 
मिलना भी अस्वीकार कर दिया और कहदला भेजा, जंसा जमाना है, झृषा 
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कर मुझे क्षमा कर दिया जाय । यही नहीं; जबदंस्त पिकेटिंग होने पर जिन 
विलायती मार्लों को व्यापारी मुहरबंद करके रख देते, पिकेटिंग ढीछी पढ़ते 
देखते ही, मुद्रों को तोड़ कर उनकी खरीद-बिक्रो शुरू कर देते । निलेजता 
. की इृद तो तब द्वो गई जब इसो युद्ध के दरम्यान लंकशायर के कपड़े के 
ब्यापारियों मे भारतीय व्यापारियों ने समझौता कर लिया | 

तीसरे--इसर सत्याग्रह में सरकार ने दमन के दो नये रूप अख्तियार 
किये । अब तक वह बढ़े लोगों को ऊँचे दर्ज का केदी बनाकर रखतो और 
उन्हें! सब प्रकार की सहलियते देती थीं। किन्तु इस बार वह सिवा चन्द 
लोगों के, बाकी लोगों को एक द्वी क्रास- सी-क्लास-में रखने लगी । सी-ह्वाम् 
की कठिनाइयों को साल-छः महीने तक निभा ले जाना तो आसान था; किन्तु 
भीरे-धीरे देखा गया, लम्बो सजा काट कर जो नेता निकले, वे कोई-ब-कोई 
बीमारी लेकर, और सब ने स्वास्थ्य पर द्वी ध्यान देता पसंद किया । यो जेल 
में जानेवाले नेताओं का प्रवाह एकाएक रुक-सा गया, और नेताओं का असर 
, कार्यकर्ताओं पर पड़ता ही था। फिर इध्त बार बड़े-बढ़े जुर्माने भी किये गये 
और उनकी वसूली में बढ़ी सख्ती से काम लिया गया । छोटी-छोटी रकमों 
में बढ़ी-बड़ी जब्तियाँ हुईं! । देखा यद्द गया कि जहाँ तक शारोरिक कष्ट को 
बात है, बर्दाइत करना कुछ आसान द्ोता है; किन्तु आथिक द्वावियों से 
लोग घबरा उठते हैं। यह खाभाविक भो है--क्योंकि आथिक द्वानियों का 
असर सारे परिवार पर पढ़ता है। आप कष्ट सह छोजिये; घरवालों को कष्ट 
में रख़ने का आपको क्या हक है १--यहद प्रवृत्ति ऊपर आने लगी; फलतः 
ऊँचे तबके के कांग्रेसलर्ना में बुजदिली और पस्तहिम्मती का दौरदौरा 
द्ोंता गया । 

जिस समय सत्मयाग्ह चल रदह्दया था; उसी समय अछूर्तों को अलग 
प्रतिनिधित्व देने की घोषणा अगरेजी सरकार की तरफ से की गई, जिसके 
विरोध में महात्माजी ने आमरण अनशन की घोषणा की । महात्माजी जेल से 
रिहा हुए, देश ने उनके प्राण की भिक्षा प्राप्त कर ली $ किन्तु, इस घटना ने 
सत्याग्रद के प्राण तो ले ही लिये | भब सारे देश में अछुत-समस्या को धूम 
थी ; सत्याग्रह बिल्कुल पीछे पड़ गया । जो छोग सत्याग्रह से ऊबे हुए थे, 
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उन्होंने अपने कों अछूतों की सेवा में डत्सग करना झुझ कर दिया । 
सत्याग्रह का मोर्चा दिन-दिन कप्जोर होता गया । 

इसी समय कुछ नेताओं ने यह आवाज बुलन्द कौ--दम्में अब अप्तेम्ब- 
लिया और कॉंसिकों में जाना चाहिये; इम अब अगरेजी सिंह को उसकी 
माँद में हो पछाड़ेंगे। लम्बी बाते--डिन्तु मावी साफ यह कि सत्याग्रह छोड़ों, 
कुसियों को गरमाओं | यह्द आवाज दिच-दिन जोर पक्रड़ती गई और यह 
स्पष्ट हो गया कि यह सत्याग्रह की मौत की घंटी है ! 

धीरे-धीरे, सुमूषु रोगी को तरह, सत्याग्रह का इस तरद् दम तोढ़ते 
देखना--बढ़ा द्वी करण दृश्य था | पहले जन-सत्याग्रह को दटा कर व्यक्तिगत 
सद्याआह पर आया गया; फिर उसे भी धीरे से दफना दिया गया | 

जब बाहर करुण हृदय का यह बाजार लगा था--जेलों में एक अजीब 
तरद्द का हृदय-मंथन चल रहा था| १९२१, १९३०, और यह १९३२ |--- 
क्या हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का यही इश्न होना है / साल-छः महीने का 
हंगामा, उथल-पुथछ, फिर वही थकावठ, बढ़ी विश्राम, वही बहाने बाजियाँ, वद्दी 
विधानवादो प्रवृत्ति | यदि यही द्वालत रद्दी--तो हम आजाद द्ोने से रहे | 

तो, दूसरा उपाय क्‍या है ? हृदय-मंथन के बाद आलोचना और विदले- 
षण की बारो आई । छागों ने सारे आन्दोलन को कसोटो पर कसना शुद्ध 
किया । निदयतापू्वेक आलोचनायें होने लगों। व्यक्तिगत आलोचनाओं में 
क्या धरा था| तुम कायर हो, हम वीर हैं--इस तूतू-मेंमें से कुछ दोने- 
जाने वाला तो था नहीं। सारे आन्दोलन के उपादानों और प्रवृत्तियों की 
छानबीन शुरू हुईं। इस छानबीन में अपने आन्दोलन के व्यक्तितत और 
सामूदिक तजर्बों को संसार के ऐसे द्वी आन्दो रनों के तजबों' के आमने-सामने 
रख कर देखा गया, परखां: गया | ज्यादा माथापत्ची करने को जरूरत नहीं 
पढ़ी। सारी बातें इतनी साफ और लुप्तायाँ थीं, कि एक सद्दी नतीजे पर 
पहुंचने में देर नहीं लगी । हाँ, एक द्वी सही नतीजे पर |--चाहे पटना- 
केम्पजेल में हो, चाहे लखनऊ केम्पजेल में, लाहौर सेन्ट्रल जेल, या नातिक 
जेल में। अलूग-अलछग, दूर-दूर रहते हुए भी, लोग एक द्वी नतीजे पर 
पहुंचे, एक ही सही नतौजे पर ! 


छह 


जेलों का हृदय-मंथन 


अब अपने आन्दोलन को एक नई दिशा देनी पढ़ेगी। महात्माजी ने 
हमारे आन्दोलन को जहाँ तक बढ़ाया है, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें खुद 
पैर उठाने पढ़ेंगे | सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जहाँ तक हम बढ़ 
सकते थे, बढ़ चुके | अब उसमें आध्थिक प्रइतों को जोड़ना पढ़ेगा। जब- 
तक पूँ जीपतियो और बाबुओ' का बोलबाला रहेगा; जब्तियो' का डर हमारे 
आन्दोलन को डगमगा।ता ही रहेगा; लम्बी कड़ी सजायें बीमारियाँ पेदा करती 
हो रहेंगी, कुर्सियों का मोह असेम्बली और कोंधिल की ओर हमें खींचता हो 
रहेगा। दम उन वर्गों की ओर बढ़ें, जिनके पास खोने को सिवा जंजीर के 
कुछ नद्दीं और पाने को सारा संसार है! इव जेलों में ही देखिये; जो 
किसान, जो मजदूर जाये हैं, किस तरह मगन हैं, किस तरह यहाँ भी लड़ने 
को व्याकुल और आतुर हैं| इनके घर पर क्या है, जो जब्तो में जायगा; 
इनके पेट' में रोटी क्यों पेचिश पदा करने लगी १ यदि हमें सत्याग्रह से दी 
घ्वराज्य लेना है, तोभी, इन्हीं छोगों की बढ़ो-से-बढ़ी सेना हमें तेयार करनी 
पड़ेगी | 

किन्तु, इनकी ऐेना बने तो केसे ? जो छोग एक बित्ता जमीन के लिए 
अपने भाई का गछा काट डालते हैं ; उन्हें द्वी आप सारा देश देने को तेयार 
हैं, किन्तु वे आपके पास नहीं फटकते | क्‍यों १ आपका 'सारा देश” उनके 
“छोटे दिमाग? में समाता द्टी नहीं है ! इमें उतके निकट हल्म्बे-लम्बे शब्दों 
को लेकर नहीं जाना है। उनकी रोजमर की जरूरतों को लेकर द्वौ हम-आप 
उनकी मोपडढ़ी में घुस सकते हैं | 

तो, किसानों और मबदूरों की रोजमर की जरूरतों को लेऋर उनका 
संगठन किया जाय । किसान सभायें बनाई जायें, सजदूर संघ बनाये जायें । 
इन संस्थाओं द्वारा रोजमर् की लड़ाई में शामिल कर क्रिसानों को, मजदूर्रों को 
सेना के रूप में संघवद्ध किया जाय । फिर उन्हें कांग्रेस में लाकर अँगरेजी 
साम्राज्यवाद पर ऐसा जबदंत्त धावा बोला जाय, कि वह सम्दल भो नहीं 
परवि--पहले द्वी धावे में उसका खात्माः कर उप्तको जगह पर हम स्वराज्य, 
पूर्ण स्वराज्य को स्थापना करें | पूर्ण स्वराज्य |--यहाँ भी अब साफ हो जाना 
पढ़ेगा हमें । गरीबों के बचे आधा स्वराज, पूरा स्वराज नहीं समझते । 


झकछ 


जयप्रकाश 


हमें साफ कहना है, हमें तुम्हारा राज कायम करना है--किसानों और 
मजदूरों का राज कायम करवा है | 

किसानों और मजदूरों का राज--और, हंस समाजवाद के निकट पहुंच 
गये | हाँ, यह समाजवादी विचारधारा है। अब वक्त आ गया है कि इम 
ऊँची आवाज में, सम्मिलित कंठ से, देश के सामने समराजवादों विचारधारा 
को रखें। दइमें गाँधीवाद से घृणा नहीं, शत्रुता नहीं । दम उसके उपकारों 
को मानते हैं, हम उसके अनुगद्दोत हैं। ढिनन्‍्तु, उत्तकी सीमाओं को भी 
हम सममते हैं। उन सोमाओं को हम विस्तृत करना चाहते हैं | नये नाम 
हमें घबरा नहीं सकते । समाजवाद हौआ नहीं है। कालेमाक्स और 
छेनिन भी मानवता के उतने ही बढ़े पुजारी रहे हैं, जितने मनु या गाँधी ! 
उनके दशेनों को भी अपनाने में हम डर नहीं सकते, बशते कि वे हमारे 
सामने हमारी राह को स्पष्ट कर के रख सके | हि 

हिन्दोस्तान के अन्दर एक समाजवादी पार्टी बतनतो चाहिये--इसके लिए 
यही समय है, यही अवसर है |! नासिक-जेक की एकान्त कोठरी में बेठे 
हुए जयप्रकाश मब-दी-मच कुछ गत रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं । हाँ, 
हिन्दोस्तान के कोने-कोने के जेलों में साधना की धूनी रमाते हुए नौजवानों 

: मन में भी जो कुछ इसी तरह की भावनायें तरेंगे के रही हैं, ने आकर 

जथप्रकाश के मन से टकराती हैं, ऋवभनाती हैं; जयप्रकाश उन्हें सुनते हैं, 
गुनते हैं ; गुनते हैं, सुनते हैं| और, एक दिन उन भावना-तरंगों को वह 
जब कागज पर कलमबंद कर देते हैं, भारतीय राजनीति के इतिद्वास में एक 
नया अध्याय शुरू हो जाता है ! 


४, हिन्दोस्तान में समाजवाद 


हिन्दोस्तान के लिए १९३४ तक समाजवाद बिल्कुल नई चोज नहीं रह 
गया था । जयप्रकाश के सामने उसका पिछले एक युग का इतिहास भी का, 
लिसकी छानबीन के बांद द्वी कोई नई समाजवादी पार्टी कायम को जा सकती 
थो--यदि उसकी कामगाबों का हौसला रखा जाय ! 


हिन्दोस्तान में समांजवाद 


हुस को क्रान्ति--युगप्रवतेक मद्दाक्रान्ति--१६१७ में हुईं भोर संसार के 
पाँचवे हिस्से पर इतिहास में पहली बार मजदूरों और किसानों का राज्य 
कायम हुआ | समाजवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है; समाजवाद के 
आधार पर एक देश में न राज्य कायम किया जा सकता हे और व सम्राज बनाया 
जा सऋता है। इसलिए इस राज्य के कायम द्वोते ही उसके प्रवतेकों ने एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादो संस्था का संगठन क्रिया, जो थे इन्टरनेशनल या 
'कोमिन्टनं” के नाम से मशहूर हुईं। कोमिन्टने का ध्यान हिन्दोस्तान की 
ओर भो गया, यह कहना व्यर्थ है । 

१९२१ के असृहयोग-आन्दोलन के समय कुछ हिन्दोस्तानी नौजवान रूस 
की ओर गये, जिनमें श्रो शिवनाथ बनर्जी और शौकत उस्म्रानो के नाम मशहूर 
हैं। कोमिन्ट्न की ओर से इन नौभवानों को समाजवादी विचारधारा में 
दोक्षित और शिक्षित करने को चेष्टायें हुई और जब वे भारत लौटे, भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों म॑ं समाजवादी विचारों का प्रचार एवं मजदूरों का संगठन करने में 
छूग गये । १९२७ सें जब मेर5-षड़यंत्र-केस शुरू हुआ, तो लोगों को पता छग 
सका कि हिन्दोसान में समाजवादी विचारधारा कहाँ तक फेल चुकी है | इस 
केस को चलाकर जहाँ सरकार ने सोचा था कि वह समाजवाद का उतच्छेद कर 
सकेगो, वद्दाँ उसने पाया, इसके चलते समाजवाद का और भी व्यापक 
प्रचार हो रहा है । 

किन्तु, जिस समय दिन्दोस्तान में समाजवाद का बीज इस व्यापक रूप में 
बोया जा रहा था, उसी समय रूस में, कोमिन्टर्न में, आपस के झूगढ़े मचे 
हुए थे, जो खूं रेजी का रूप बारण कर रहे थे । केनिन की मृत्यु के बाद रूस 
का समाजवाद दो टुकड़ों में बंठ गया था, एक का नेता था स्टालिन और दूसरे 
का ट्रीटस्डी । ट्रीटस्की छेनिव का साथी था, दाहिना द्वाथ था; किन्तु, स्टालिन कौ 
चालबाजियों से वह पार पा नहीं सका। रूप्त पर, को मिनट पर स्टालिन का 
अंततः प्रभुत्न हुआ। स्टालिन की इस प्रभ्ुता ने कोमिन्टरने की रीतिनीति 
में आमूल परिवततेत कर दिया । अब कोमिन्टने अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद की 
एक घ्वतत्र संस्था नहीं रह कर रुस को परराष्टू-वोति की दुम-मात्र बनकर 
रह गई और अपनी गलत कारेबाइयों पे संघार-भर के समाजवाद को के 


प्दडै 


जयप्रकाश ' 


डूबी | यदि स्टालिन नहीं होता, तो हिटलर और मुसोलिनो भी नहीं पेदा होते, 
यद्द मजे में कह्दा जा सकता है ! 

हिन्दोत्तान में कोमिन्टने ने नये खेलवाढ़ शुरू किये । उसने भान 
लिया कि काँग्रेस एक प्रतिक्रियावादी संस्था है, उसके असर को कम करना 
चाहिए, उसका खात्मा करने को कोशिश करनो चाहिये और उसकी जगह पर 
एक किसान-संजइुर-पार्टी का संगठन द्ोना चाहिये । कागज पर ही एक किसान- 
मजदूर-पा्टी बना छी गई और उसकी नींव को मजबूत करने के लिए ईंगलेंड 
से श्री सकलतवाला को हिन्दोस्तान भेजा गया । श्री सकछतवाला पालिया- 
मेंट के मेम्बर थे, कम्युनिश्ट थे । वह भारत भाये और भ्रान्त-प्रान्त में दौरे 
किये। किन्तु, इस दोरे का नतीजा कुछ नहीं हुआ। कागज की न स्कीम 
चलती है, व नाव | फिर, मजदूरों में फूट डालने की कोशिश हुई । ट्रेंड यूनियन 
काँग्रेस के खिछाफ लाल ठंड यूनियन कायम की गई । पूँजीवाद से लड़ने के 
बदले ये लाल ट्रेंड यूनियनवाले अपने भाइयों से लड़ने और उन्हें जलील करने 
की कोशिश करने लगे । 

बेवकूफी और बदमाश की हृद तो तब दो गई, जबकि १९३०---३२ में 
भारत की राष्ट्रीयता अगरेजी साम्राज्यवाद से जिन्दगो और मौत की छड़ाई लड़ 
रही थी, स्टालिन के ये भारतीय एजेंट, जो अपने को कम्युनिश्ट कहते, भोले- 
भाले मजदूरों को बहका कर देशभक्त स्वयंप्रेवककों पर हमले करने, उनके 
तिरंगे छीनने और उन भंडों को जलाने लगे | प्रायः पुलिस और उनका हमला 
साथ-साथ द्वोता । थों भारत का कम्युनिज्म अगरेजी इम्पोरियलिज्म का सगा- 
सम्बन्धी बच गया | 

श्री एम० एन० राय साइब पहले को मिनट में पूर्वी देशों के इन्चार्ण के रूप 
में थे। चीन की क्रान्ति में उनकी अदूरद्शिता के चलते द्वानि हो चुकी थी, 
चीन में समाजवाद बदनाम हो चुका था। स्टालिन के इस झगढ़े के कारण 
उन्हें भी कोमिन्टन से हटाया गया । वहाँ पे हृटाये जाने पर वह गुप-चुप 
भारत आये और राय-अूप के नाम से एक समाजवादी दर कायम करने की 
कोशिश को । जब बद्द गिरफ्तार हो चुके, यह दुछ ज्रिमट कर और भो छोटा 
हो गया । 


है. 


हिन्दोस्तान में समाजवाद 


किन्तु, समाजवाद के सौभाग्य से हिन्दोस्तान में उग्ने पं० जवाहरलाल 
नेहरू ऐसा बागी मिल चुका था। अपनी रुस-यात्रा के बाद तो जवाहरलाल 
जी ने खुलेआम समाजवाद दा प्रचार करना छुरू किया। अपने व्याख्यानों 
में, लेखों में वह प्रायः ही समाजवाद की चर्चा करते और उससे अपनी सह- 
म॑ति और सहानुभूति प्रकट करते। भारतीय राजनीति में गाँधीजी के बाद 
जवाहरलालजी का स्थान रद्दा है । अतः जब उन्होंने समाजवाद को अपनाया, 
तो स्वभावतः द्वी देश भर में वह चर्चा का विषय बन गया, उसके अध्ययन- 
मनन की भोर देश के नौजवानों का ध्यान जाने कगा। जब ये नौजवान 
१९३० और ३२ में सत्माग्रह-आन्दोलन के सिलपिले में जेलों में गए, तो 
अपने साथ समाजवाद-सम्बन्धी कुछ-त-कुछ पुस्तकें भी लेते गये और 
और जब वे जेछों से बाहर आये, समाजवाद्‌ का रंग उनपर पक्का हो 
चला था । 

कांग्रेस के अन्दर ही एक समाजवादी पार्टी का संगठन किया जाय, थानी 
समाजवाद का गठबंधन राष्ट्रीयता के साथ करने पर ही देश का कल्याण और 
समाजवादी समाज का निर्माण द्वो सकता है, इस विचार का स्वग्रथम 
प्रकटीकरण बिद्वार में हुआ। १९३० के बाद जेछों से लौटने पर बिद्दार के 
कुछ नौजवान कार्यकर्ता पठना में एकत्र हुए और उन्होंने बिद्दार-सोशलिस्ट- 
पार्टी छा जन्म दिया । इस्त पार्टी में सम्मिलित द्ोने के लिए काँग्रेस का 
सेम्बर होना आवश्यक था । इस पार्टी का जब घोषणापत्र लिखा जा रहा था, 
तब जयप्रकाश से पार्टी के संचाऊकों का सम्पक बढ़ा, जो उच दिनों अखिल 
भारतोय कांग्रेस कमीटो के समजदूर-विभाग के इन्चाज थे। पार्टी के 
घोषणापत्र को अन्तिम रुप देने में जयप्रकराश का बहुत बढ़ा हाथ था । 

उस छम्य पंजाब तथा अन्य कई स्थानों में भी सोशलिस्ट पार्टियाँ 
कायम हुईं थीं, जो अपने-अपने तरीके से अपने-अपने दायरे में समाजवाद का 
काम कर रही थीं। | 

नासिक जेल में जब जयप्रकाश अपने साभियों को लेकर एक अखिल 
भारतीय समाजवादी पार्टी कायम करने के लिए कागज-कलम के साथ बेठे, 
तो स्वभावतः हो, यह पृष्ठभूमि उनकी आँखों के सामने आ खड़ी हुई । 


3. 


जयमतकारा 


सबसे पहले वह उस नतीजे पर पहुँचे, जहाँ उनके बिद्दार के साथी 
पहुँच चुके थे और जिस नतीजे पर पहुँचने में उनका भी सहयोग था । 
आजाद देश को राष्ट्रीयता पूँजीवादी श्रसार का औजार भले ही बच जाय ; 
किन्तु, गुलाम देश की राष्ट्रीयता एक ऋन्तिक्रारी शक्ति होती है। इस 
क्रान्तिकारी शक्ति से दूर रह कर समाजवाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ 
सकता। हमारी कांग्रेस इसी क्रान्तिकारी शक्ति का संगठित रूप है, इसलिए 
यद ऋन्तिकारी संध्या है और इस क्रान्तिकारी संस्था से सम्पर्क रख कर दी 
भारतीय समाजवाद जनता के निकट तुरत-से-ठुरत पहुँच सकता है | समाज- 
वाद के साथ राष्ट्रीयता के इस गठबन्धन को कम्युनिस्टों द्वारा इस तरदद तिर- 
प्कृत किया जा चुका था कि जहाँ बिद्दार के साथियों ने पार्टी में शामिल होने 
के लिए कांग्रेस की मेम्बरो को द्वी काफो समभ्ा था, वहाँ जयप्रकाश ने पार्टी 
के नाम के साथ ही कांग्रेस को जोड़ देना अति आवश्यक समझा । हमारो यह नई 
पार्टी सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी नहीं हो, बल्कि काँग्रे स-सोशलिस्ट-पार्टी हो, जिसमें 
कांग्रेस का मद्दत्त हमेशा हमारे सामने रह सके; यह उनका निणेय था और 
इस निर्णय का औचित्य पार्टी का बारह वर्षों का इतिद्दास दे रहा है । यद्यपि इस 
नाम को लेकर स्टालिन के भारतीय एजेन्ट ने बहुत बावे्ा मचाया--हिदलर 
के नेशनल सोशलिज्म से इसकी तुलना करने की घुष्ठता की; किन्तु पीछे तो 
वे खुद इस पारी में शामिल हुए और अन्ततः बहुत शेतानियाँ करने के 
कारण निकाले गये । 

दिन्दोत्तान में जितने लोग भी समाजवादी विचार रखते हाँ, उन्हें 
दावत दो जाय कि इस पार्टी में शामिल हो और यों भारत में एक विशाल 
समाजवादी पार्टी कायम को जाय; कांग्रेस की विधानवादो प्रवृत्ति को रोकने 
और उसे दिन-दिन युद्धोन्मुख बनाने की चेश् को जाय; मजदूर-संस्थाओं की 
फूट को दूर कर एक ही जबदेतत ट्रेड यूनियन काँग्रेस बनाई जाय; किसानों 
का व्यापक संगठन किया जाय एवं विद्यार्थियों और नौजवानों, भादि को 
संगठित, भनुशासित और शिक्षित करने के प्रयत्न हिये जायें--आदि निर्णय 
पर पहुंच कर उस पार्टी के विधान आदि भी नासिक जेछ में द्वी तेयार कर 
ढिये गये । 


व्‌ 
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यह नासिक जेल है। नासिक--यद्दी कहीं पंचबटी है; यहीं कहीं 
किष्किन्धा है। त्रेतायुग में यहीं कहों बेठ कर राम ने अपने दक्षिणात्य 
साथियॉ--जिन्हँ बानर कहां गया है--के साथ एक योजना तेयार की थी 
कि किस तरद् राक्षयोँ को पराजित किया जाय, लंका को जीता जाय, सीता 
को वापस लाया जाय, रामराज्य को-स्थापता की जाय | आज फिर उत्तर का 
एक नौजवान यहाँ पहुँचा है और अपने दक्षिणात्य साथियों पे घिरा बेठा 
है | यहाँ नर और बानर का भेदभाव नहीं है | सब मानव हैं, सब मानवता 
के पुजारी हैं। सभमके चेदरे पर ओज है, तेज है; सबके दिल में दर्द है, 
आंग है; सबके दिमाग में विचार हैं, योजनायें हैं। किसी एक की सीता 
नहीं, देश की आजादो की सीता हरी गई है, वह राक्षसपुरी में केद है । यदद 
राक्षसपुरी एक समुन्दर पार नहीं, सात समुन्दर पार है | इस राक्षप्रपुरी 
पर विजय प्राप्त करना है, सीता का उद्धार करना है। स्वयं बन्धन में रहकर 
भी ये नौजवान माता के बंधन काटने का आयोजन करने में लगे हैं | वरक 
में रखे जाने पर भी यह युव॒क-मंडलो “पृथ्वी पर स्वर्ग! बसाने को योजना 
बनाने में छीन है। रदह-रह कर लछ्ाट पर चिन्तानरेखाये खिंच जाती हैं; 
भववों पर प्रिकुढ़न आ जातो है; आँखें सुनी-सुनी-सी लगती हैं, चेहरे खोये- 
खोये-से माल्म द्वोते हैं |---कि अचानक आँखें चमऋ उठतो हैं, दँठ विदँस 
पढ़ते हैँ--ओोहो, समस्या का इल मिझ गया | एक क्षण में ही ये फिर 
हँसते-बोलते जिन्दा-दिल मानव बन जाते हैं | 

नासिक, नासिक |--इस्र क्षण को, इस घड़ी को, इस दिन और रात 
को न भूलना | इन्हों के चलते फिर एक बार भारत के नक्शे पर जगमगाते 
अक्षरों में तुम्द्ारा नाम लिखाने जा रहद्दा है ! 
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१५ जनवरी, १९३४ । दोपहर के बाद अचानक जमीन हिल उठी ; 
पदले एक साधारण-पा दिछुद्भोरा; फिर धक्के-पर-घक्के | बढ़ेनबढ़े मरझान ताश 
के घर की तरह गिर पढ़े, भहरा पड़े । उनके मलवे के नीचे धन को राशि दो 
नहीं आ रही, उनके बास़िन्दे भी आ पढ़े | उफ, आदमी की वह मौत | घरों 
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में, सड़कों पर लाशें बिछी थीं, उन्हें कोई छुनेवाला नहीं था--कुत्ते उनके 
लहू चाट रहे, कीए उनकी आँखें निकाल रहे ! 

जमीन फूड कश पानी की धारा निकल आई । कुए बाल से भर गये, 
तालाब छिछले बन गये, नदी के कछार ग।यब दो गये | खाने को अन्न नहीं, 
पीने को पानी नहीं | सारा बिद्दार त्राहि-त्राहि कर रहा। सुँगेर की 
हालत सबसे घबुरी--उसके बाद मुजफ्फरपुर की बदद्दाली । 

बिहार को इस विपत्ति की खबर जब देश को लगी, देशभर से-+« 
विदेशों पे भी--सद्दायता का स्लोत बिहार की ओर उमड़ पड़ा । अब जरूरत 
यह थी कि इस सद्दायता को संगठित रूप में वितरित किया जाय, जहाँ जिस 
चीज की जरूरत है, वहाँ उसे बक्त पर पहुँचाया जाय। यह काम खास कर 
बिद्दारियों का था। पठना में एक प्रहायता-केन्द्र खोछा गया। उसके 
आफिस में, नासिक जेल से रिहा होने के बाद, हम जयप्रकाश को एक मंत्री 
की हेसियत से काम करते देखते हैं । 

जयप्रकाश अब तक प्रान्त के बाहर-बाहर दी कांम करते रहे । प्रान्त 
के नौजवानों से उनका निकठतंम सम्पर्क नहीं होने पाया था। इस अवसर 
पर उन्हें यह देखने का मौका मिलछा कि जिस पार्टी के निर्माण के लिए बह 
टढ़्प्रतिज्ञ हैं, उसके लिए मानवी उपादान उनके अपने श्रान्त में कहाँ तक 
उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध की एक कहानी बहुत मजेदार है-- 

एक दिन जयप्रकाश सहायता-केन्द्र के आफिस में पहुँंचे। आफिस का 
संगठन नहीं होने पाया था। शुद्ध से द्वी सब काम को सम्दालना था। 
उसके लिए एक टाइपराइटर को जरूरत थी । शहर के सुप्रसिद्ध नागरिक श्री 
सच्चिदानन्द सिन्द्दा ने ठाइपराइटर देने का बचत दिया था। एक आदमी 
उनके घर पर भेजने कौ जरूरत थी । आफिस में आकर बह एक स्वयंसेवक 
की तलाश करते हैं । एक आदमो उनके सामने आता है। खादो की धूछ- 
धूसरित एक धोतो उम्चको कमर में ओर दूसरी उसके कंघे पर । बिल्कुल, 
घोर देहाती शकऋल-सूरत । 

“आप ख्यंसेवक हैं 2” 

भ्ज्ञो द्दोँ । # 


थे 
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“पिन्द्दा साहब का घर जानते हैं १” 

“पिन्हा साइब १ वही जो बाहिस्टर हैं न १” 

१8 कई 

“तो क्या हुक्म द्ोता है १” 

“यह लीजिये, पेसे। एक टमटम कर लीजिये--सिन्दा साहब के घर 
जाइये, यद्व पुर्जा दीजियेगा और उनसे टाइपराइ5र लेकर जल्द आजाइयेगा । 
ठाइपराइटर सममते हैं 2” 

“वही न, जिससे कचदहरी में दरखासत छापी ज्ञाती है ।” 

“हाँ, हाँ, वही ।” 

. “तो उसके लाने के लिए पेंसे की क्या जरूरत १ छाइये पूर्जा, लिये 
आता हूँ ।” 

जयप्रक्ाश पेसे देने की हठ करते रह जाते हैं; वह पुर्जा लेकर चल 
देता है और थोड़ी द्वी देर में कंधे पर की घोती को सिर पर छपेटे, उसपर 
टाइपराइटर रखे, वह उनके आफिस में घुसता है। आफिस में तबतक राजेन्द्र 
बाबू भो आ पहुंचे हैं । राजेन्द्र बाबू को देखते दो वह कुछ भेपता है, फिर 
मठ टाइपराइटर रख चल देता है ! 

“इन्हें टाइपराइटर लाने को किसने कहा १” राजेन्द्र बाबू पूछते हैं । 

“क्यों १ मेंने ही तो |” जयप्रकाश कहते हैं । 

“आप इन्हें जानते हैं १” 

“जी नहीं |” 

“तभी | यह श्यामनन्दन बाबू हैं, इस जिले की कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी !'” 

जयप्रकाश चकित-विसश्मित | उन्हें यह भी मालूम होता है कि इ्याम- 
नन्‍्दनजी पटना युनिवर्सिटी के ग्रेजुयेट हैं, घर के काफ़ी सम्पन्न व्यक्ति हैं | 
बह माफों माँगने को श्यामनन्दनजी की तलाश करते हैं; किन्तु तबतक 
श्यामनन्दन तो कहीं दूसरे ऐसे ही काम में अपने को खो चुके होंगे | 

दाँ, यदि हिन्दोत्तान में समाजवाद कायम करना है, तो ऐसे दी नौज- 
वान चाहिए जो अपने को जनता में बिल्कुल खपा सके, जिसमें विद्या-बुद्धि 
का मोह न दो, जो सेवा में नीच-ऊँच छा भेद न रखे, जो दर समय हर काम 
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करने को मुस्तेद हो | श्यामनन्दन के रूप में जयग्रकाश ने बिद्दार के नौज- 
वानों को देखा--धुनी, करमठ, विनयो, बलिपंथी नौजवानों के झुण्ड-के-झुण्ड 
को देखा, जो बिद्वार के हर गाँव, दर गली में फेले हुए हैं। और, मानों उसी 
दिन तय कर लिया, वह अपने कार्य का सुख्यक्षेत्र बिद्दार को ही बनायेंगे। 

सहायता पहुँचाने की प्रारंभिक्र अवस्था थी, फलतः व्यवस्था की कमी 
नहीं । फिर, हम बिद्दारी काम तो हृद से ज्यादा करते हैं, किन्तु उसे दफ्तरी 
व्यवस्था का रूप देने की, जेसे, आवश्यकता द्वी नहीं अनुभव करते। 
इसलिए, जयप्रकाश को प्रारम्भ में आफिस चलाने में बढ़ी कठिवाई हुई। 
किस्तु, धीरे-धीरे काम का सिलसिला बँधता गया, केन्द्रीय आफिस, सुँचौद़े” 
रूप से चलने लगा, मुफत्म्िल के कार्मों में भी व्यवस्था आ गई । तक, जय- 
प्रकाश का ध्यान अपने प्रोन्‍्त के अन्य राजनीतिक कार्यों की ओर आह 
द्ोने छगा । ॒ 
एक ओर बाहर से भूकम्प-पीढ़ितों को सहायता पहुंचाई जा रही बीड़।।| 
दूसरी ओर जमौंदारों की ओर से उनपर सख्तियाँ हो रद्दी थीं। किसानों को 
खेतों से बाद्ध हटाने के लिए, घर बनाने के लिए, खाने-पीने के लिए जो हें . 
सद्दायता के रूप में मिलते, उन्हें जमींदारों के अमले या तो हृढ़प जाते या 
बाकी-मालगुजारी में उचक लेते। बहुत जगद् अपने बगीचों से लकड़ी और . 
बाँस काट कर घर बनाने से भी उन्हें रोका जाता । बाबू (अब सर) चन्द्रेश्वर 
प्रसाद नारायण सिंह और मद्दाराजाधिराज़ दरभंगा की जमींदारियों पे भी ऐसी 
शिकायतें आ रद्दी थीं। बिद्दार के किसान-नेता और कार्यकर्ता सद्दायता के, 
अलावा इस ओर भी ध्यान देते | जयप्रकाश का ध्यान भी बिद्दार के किसानों 
की समस्याओं को ओर आद्ृष्ट द्दोने लगा । 

इन पंक्तियोँ के छेखक् ने १९३३ में जेल से निकलते दी जमींदारी प्रथा 
हटाने का नारा बिहार के किसानों में प्रचलित किया था। इस नारे का 
किसावों ने बढ़े उत्साद से स्वागत किया और इसे अपनाया था। दढिन्‍तु जय॑- - 
प्रकाश को उस समय कितना आइचये मालूम हुआ, जब उन्होंने देखा कि आंतीय 
किसान-कौंसिल में जब इसे सम्बन्ध का श्रस्‍्ताव मेंने पेश किया, तो स्वामी | 
सहजानन्दजोी सरश्वतो ने उसका विरोध किया और जब व बहुमत से पाए 


॥ 
५ 
५३ 
| 








जयप्रकाश ; अमेरिका के खेतों में 


विहार-भूकम्प : अपनों से परिचय 


हों गया तो उन्होंने सभापति के पद से इस्तीफा तक देने कौ धमकी दी । 
खेर, जयग्रड्ाश ने ही बीच-बिचाव कर उस प्रस्ताव को वापस कराया; किन्तु, 
हवा का क्या रुख है, वह उन्हों मालूम द्वोने से बाकी नहीं रहा । 

अब जयप्रकाश बिद्दार सोशलित्ठ पार्ठी में भी शामिल हो गये और 
अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संगठन के लिए बिद्दार के साथियों 
से मिलकर प्रयत्न करने छगे । उनकी योजना को बिद्वार के साथियों ने बहुत दी 
पसंद क्रियां--यथार्थ में वह योजना तो बिद्दार सोशलिए्ट पार्टी के दो देशब्यापौ 
रूप कौ योजना थी--फिर, वह क्यों नहीं पसंद की जाती 2 उसी प्रमय यह 
खबर लगी कि अखिल भारतोय कांग्रेंच कम्रीटी की बेठक पटना में बुलाई जा 
रद्दी है, जिसमें मद्दात्माजी सत्याग्रह वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे और 
विधानवादियों को ओर से अपेम्बडी और कॉसिलों में जाने का प्रत्ताव पेश 
किया जायगा । इस अवसर को उपयुक्त समझ कर बिहार सोशलिस्ट पार्टी 
जे पटना में देश भर के समाजवादियों की एक क्ान्फ्रेस बुलाने का तय किया । 

समाजवादियों की यह अखिल भारतीय कान्पेंस हो कांग्रेस स्नोशलिस्ट पार्टी 
को जननी सिद्ध हुई । 


कक 


चौथा अध्याय : कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 


१. पार्टी का जन्म, लक्ष्य और कार्यक्रम 


१८ मई, १९३४। भुकम्प-पीढ़ित बिद्दार की राजधानी पठना में आज 
अजीब चहल-पहल है । एक ओर देश के बढ़े-बढ़े नेता पधार रहे हैं और 
उनको अगवानी और मेहमानदारी के लिए जमीच-आसमान एक किया जा! रहा 
है । दूसरी ओर देश के कोने-कोने से नौजवान कार्यकर्ताओं के उद्ध-के-ठट्ठ पहुँच 
रहे और जर्द-जल्द नहाने-खाने से फुसेत पार अन्जुमन-इस्लामिया-दौल की 
भोर दौढ़े जा रहे हैं, जहाँ आज हिन्दोस्तान में पहली बार समाजवादियों का 
एक बृद्ददू सम्मेलन किया जा रहा है। इनके चेहरे नये हैं, इनके दिमागों में 
विचार नये हैं, इनके हृदय में भावनायें नई हैं, इनको नाड़ियों का खून नया 
है और एक नई दुनिया के सपने इनकी आँखों में घूम रहे हैं । 

इस सम्मेलन का सभापतित्व आचाये नरेन्द्रदेवजी ने क्रिया था। काश्ो- 
विद्यापीठ के अ्रिस्पल के रूप में आचार्यजी ने बहुत द्वी ख्याति प्राप्त कर रखी 
थी; किन्तु, इस सम्मेलन के सभापति के रूप में देश ने पहली बार उनके 
राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान की ऊंचाई का अन्दाजा पाया। वेल बिगन्न, 
हाफ ढडन--यदि यह कहावत सही है, तो आचार्यजो को सभापति बनाकर ही 
जेसे सम्मेलन ने अपनी सफलता को आधी गारण्टी कर छी थी । 


कब 


कप 
पार्टी का जन्म, लक्ष्य ओर कार्यक्रम 


सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निरीक्षण करते हुए फासिज्म को 
बढ़तो हुईं ताकत और उसके खतरे की ओर इंगित किया, निकट भविष्य मे 
हो एश युद्ध डी अविवार्यता की भविष्यवाणी करते हुए उस युद्ध में अँगरेजी 
साम्राज्य ही मदद वहीं करने की सूचत्ा दी, रूस के समाजवादी नवरनिर्भाण 
का अभिनन्दन किया, कांग्रेस में विधानवादी प्रवृति की वृद्धि पर चिन्ता प्रकठ 
की, सीधे मोर्चे दी लड़ाई को ही स्वतंत्रता-प्राप्ति का एकमात्र राखा बताया 
और उस लड़ाई में विजयी होने के लिए किसान-मजदूरों के संगठत की आव- 
इह्यक्ता बताई ।. अन्त में सम्मेलन ने हिन्दोस्ताव में एक समाजवादी पार्टी 
के संगठन की अनिवायता खौकार करते हुए इसके लिए एक अस्थायी समिति 
बनाई जिसका प्रधान मंत्री जयप्रकाश को छुवा गया । 

प्रधान मंत्री होने के बाद जयप्रकाश ने समूचे देश का एक बार दौरा 
किया और तभी प्रमुख प्रान्तों में पाटी की शाखायें कायम कीं। पार्ठी का 
पहला बाजाप्ता सम्मेलन बम्बई में (दिसम्बर १९३४) हुआ, जिसका सभापतिल 
श्रो सम्पूर्णानन्दजी ने किया। पार्टी का दूसरा सम्मेलन मेरठ में (जनवरी 
१९३६) श्री कमलादेवी (चट्टोपाध्याय) के सभापतित्व में हुआ, तीसरा फेज- 
पुर में (दिसम्बर १९३६) श्री जयअ्रकाश नारायण के समभापतिल में और चौथा 
लाहौर में (अप्रीछ १९३८) श्री मिन्‌ मसावी के समापतित में । पार्दी के प्रधान 
मंत्रित का भार हमेशा ही जय५काश के कंधों पर द्वी रखा गया और वी 
उसकी नीतिरीति के प्रधान संचालक रहे । 

मेरठ में जो थीसिस कबूल की मई थी, उसमें पाटी के जन्म के बरे में 
इस तरह का उत्लेख है-- 

“काँग्रेस समाजवादी पार्टी पिछले दोनों राष्ट्रीय युद्धों के अनुभवों का 
नतीजा है। अन्तिम सत्याग्रह आन्दोलव के बाद उसको ऐसे कांग्रे सजरनों ने 
जन्म दिया, जिनको यह विश्वास हो गया था कि राष्ट्रीय आन्दोलन को नई 
दिशा में छे चछने की जरहूरत है और उसके लक्ष्य को पुतः निश्चित करने 
तथा उप्के तरीकों में कुछ परिवर्तन करने को आवश्यकता है । इस दिशा में 
पहला कदम वद्दी लोग बढ़ा सकते ये जो हमारे वर्तमान समाज में काम क्रने- 
बालों शक्तियों : स्वरूप को पिद्धान्तरः समभधते थे। यह स्वभावतः वही 


8.६. 


तेयअके व्‌ 


काँग्रेसजन थे जिनपर मास द्वारा प्रवर्तित समाजवाद का प्रभाव पढ़ चुका 

था और जो उसे खीकार कर चुके थे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इस 

परिस्थिति में जिस संस्था का जन्म हुआ, वह समाजवादी” कहलाये । 'समाज- 

वादी” के पहले लगा हुआ 'कांग्रे स! शब्द इस संस्था और राष्ट्रीय आन्दोलन 

के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अविच्छेद्य सम्बन्ध को प्रकट करता है ।” 
पार्टी के लक्ष्य के बारे में जयप्रकाश के द्वी दब्दों में सुनिये--- 

“कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का लक्ष्य उसके विधांन में इस तरह लिखा 
हुआ है--“पूर्ण छततंत्रता की प्राप्ति जिसका मानी अँगरेजी साम्राज्य से सम्बन्ध- 
विच्छेद है और देश में समाजवादी समाज की स्थापना ।” 

“यह बिल्कुल सोधी और सरल बात है । पार्टी के दो उद्देय हँ--पहल। 
उद्देश्य कांग्रेध का दी रहे श्य है, सिवा इसके कि पार्टी ने यह साफ कर दिया है 
कि पूण स्वतंत्रता का अथे अंगरेजी साम्राज्य से अलग हों जाना है । 

“पार्टी का दूसरा उद्देश्य बताता है कि स्वतंत्र भारत के आथिक जीवन 
का निर्माण समाजवादी आधार पर होना चाहिये । 

“क्यों १ 

“गहराई में जाने पर प्रइन अन्ततः मूल्यों और अन्तिम उद्देश्यों का रह 
जाता है, जिनके निरवय कर लेने के बाद और सारी बातें तारिक पारिणाम 
मात्र बन जाती हैं । 

“यदि इमारा अन्तिम उद्दे इय जनता को राजनीतिक और आशिक दासता 
पे मुक्त करना है, उसे सम्पन्न और सुखी बनाना है, उसे शोषण के शिक्षं्जों 
से छुटकारा दिलाना है, उसे विकाश का अवाध अवसर देना है, तब समाजवाद 
को लक्ष्य धनाना दी है और सब किसो कों उसके नजदोक आना दी है। 
फिर, यदि हमारा उद्देश्य समाज की उन दाक्तियों पर काबू करना है जो 
परस्पर संघर्ष करती और गड़बड़ी पेदा करती रद्दती हैं और उन्हें इस तरह 
से संचालित करता है कि उनसे समाज का अधिक-पे-अधिक कल्याण हो, तथा 
यदि हम मानवी बुद्धि कौ सभी चेतन प्रेरणाओं को समाज के सम्मिलित द्वित 
और विभव कौ ओर प्रेरित करना चाहते हैँ, तब भी दमारे लिए यमाजवाद 
के निकट पहुँचना अनिवायेतः आवश्यक हो जाता है । 


१०५ 
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“यदि हमारे यही उद्देश्य हैं, तो इसपर बहस के लिए कोई गुंजायश नहीं 
कि हिन्दोस्तान में भी समाञ्वाद की स्थापना होकर रहेगी । क्योंकि आखिर 
हिन्दोत्तान में भी गरीबी है, नहीं, एक तरफ भुखमरी है और दूसरी ओर 
दौलत और मौज है | इिन्दोत्तान में भो शोषण है, यहाँ भी उत्ादव के सभी 
साधन कुछ व्यक्तियों के द्वाथों में है। संक्षेप में वतेमान समाज के मूल रोग यानी 
आर्थिक और सामाजिक विषमता और उमस्तके कारण हिन्दोस्तान में भी मौजूद 
हैं, यहाँ भी एक मुट्ठी छोग ज्यादा ते ज्यादा छोगों को चूस और दूह रहे हैं | 

“और, ऐसा सिर्फ अँगरेजी राज के चलते नहीं हो रद्दा है। अगरेजी 
राज के नहीं रहने पर भी ऐसा होता रहेगा । विदेशी राज्य के खत्म द्वोते 
दी दिन्दोस्तान की गरीबी का सवाल आउ-से-आप इल नहीं होगा और न 
बन्द होगा जनता का यह भीषण शोषण--यानी, हमारे उन उद्देश्यों को 
पूलि नहीं दो सकेगो, जिनको चर्चा हमने शुरू में की है। राजनीतिक 
स्वतंत्रता के साथ आयिक स्वतंत्रता भी परम भावश्यक है । 

“हस समाजवादियों के सामने आधिक स्वतंत्रता का मानी एक छाब्द में 
है --प्रमाजवाद' | समाजवाद के बिना आधिक छतंत्रता धोखे की उट्टी 
साबित होगी, झुठी कल्पना सिद्ध द्वोगी । 

“काँग्रेस का वतेमान कार्यक्रम इन उद्देश्यों की पूत्ति की दृष्टि से बहुत 
दी कम है। इस कार्यक्रम से जनता को द्वालत में थोढ़ा सुधार हो जाय, 
किन्तु यह न तो उसे शोषण से मुक्ति दिलायगा और न प्रके हाथ में शासन- 
सूत्र देगा । यह कार्यक्रम प्माज के आयथिक संगठन में क्रान्तिकारी परिवतेन 
कहाँ तक ला सकेगा, उल्ठे यह उस संगठन को और भी मजबूत बनानेवाला 
है। इसके भनुसार इस देश में पूँ जीपति, जमींदार और राजे-मद्दाराजे भी 
रहेंगे और मजदूर, किसान ओर प्रज्ञा भो | सिवा मूल उद्योगों के उत्पादन के 
सभी साधनों को यह व्यक्तियों के द्ाथ में रखना चाहता है । यों गरीबों और 
मध्यवर्गीय छोगों के शोषण के आधार पर बने वर्तमाव आयिक संगठन को 
यह सुरक्षा प्रदान करता है । आधिऋ स्वतंत्रता का यह अथ्थ कदापि नहीं है । 
यदि कांग्रेस अपने को जनता की आवधिक स्वतंत्रता का द्वामी बताती है, तो 
उसे साफ करना चाहिये कि इस स्वतंत्रता का अर्थ क्‍या है 


१०६ 


जअचश्कारश 


“इस कार्यक्रम के बदले हम जो कार्यक्रम रखते हैं, उसे काँग्रेस स्वीकार 
करने को तेयार न दो, यह बात अलग है; किन्तु आम थो बार-बार यह 
दुद्दराया जाता है कि समराजवाद सिर्फ कात्पनिक वस्तु है, यह भारतीय वाता- 
वरण के अनुकूल नहीं, हिन्दोस्तान के क्षमाजवादी सिर्फ सिद्धान्त कौ लझकीर 
पीट रहे हैं, वे माक्स चांमक जर्मन यहूदी की किताबों की तोतारढटंत करते 
फिरते हैं आदि, यह बात नहीं, बात के जवाब में बतंगढ़ है ! 


“हम्त यह नहीं कहते कि कांग्रेस को समाजवाद का पूरा कांयेकम 
स्वीकार कर लेता चाहिये । किन्तु, हम यह जरूर कहते हैं और चाहते हैं कि 
कांग्रेस को कम-से-कम एक बेखा आयिक कार्यक्रम तेयार और स्वीकार कर 
ही लेता चाहिये, जिसे काम में लाने पर जनता को भाविद्ध शोषणों से मुक्ति 
मिल जाय और सारी राजनोतिक और आविक सत्ता उसके द्वाथों में आ सके । 

“काँग्रस सोशलित्ठ पार्टी एक ऐसा ही कायेक्रम देश के सामने रख 
रदी है । 

“पार्टी का वह कार्यक्रम क्या है? मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के 
अतिरिक्त खराज-सरकार को और क्या-क्या करने हैं जिनसे जनता को पूरी 
आयिल्‍ आजादो प्राप्त हो और वह शोषण, अन्याय, दुःख, दरिद्रता और 
अज्ञान ते भुक्ति पा ज्ञाथ । 


“उस कार्यक्रम को अखिल भारतौय काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने 
विधान में यों रखा है--- 


(१) उतद्यादक जनता के द्वाथों में स्मरत राजसत्ता देना । 

(२) देश के आधिर जीवन के विक्राश की योजना और नियंत्रण 
राज्य के द्वारा होगा । 

(३) मूल और प्रधान उद्योगों (जेसे लोहा, हुई, जूट, रेल, जहाज, खान, 
बगान आदि) के अतिरिक्त बेंकों, बीमा और जनोपयोगी धंभों का समाजीकरण, 
इस दृष्टि से कि उत्पादन, वितरण और विनियम के सभी साधर्तों का क्रमशः 
प्रमाजीकरण दो जाय, यानों इनका अधिकार प्रमाज के द्वाथों में आ जाय । 

(४) विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाथिकार । 


१०६९ 


पार्टी का जन्म, लक्ष्य ओर कायक्रम 


(७५) आयिक जीवन के जिन भाणों का समाजीकरण नहीं हुआ है, उनके 
उत्पादन, वितरण और मदहाजनी के लिए सहयोग-समितियों का संगठन । 

(६) राजाओं, जमींदारों और सभी शोषक वर्गों को बिना किसी 
मुआबजा के दृठा देना । 

(७) जमोन का किसानों के दरम्यान फिर से बे ठवारा । 

(८) राज्य द्वारा सहयोगमूलक और सामूद्दिक खेती के लिए प्रोत्साइच 
और अभ्युत्नति के प्रयत्न । 

(९) किसानों और मजदूरों पर जितना भी कर्ज हो उसको इटावा । 

(१०) राज्य द्वारा दर व्यक्ति को काम देने या उसके निर्बाह्द किये जाने 
के अधिकार की स्वीकृति । 

(११) “हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक मिलेगा और दर एक 
से उसझो योग्यता के मुताबिक काम लिया जायगा'--अन्ततः इसी आधार पर 
जीवनोपयोगी पदार्थों का वितरण और उत्पादन द्वोना । 

(१९) पेशे के आधार पर दर एक बालिग को मताधिकार । 

(१३) राज्य द्वारा न किसी मजहब या धममे का समर्थन और व सजदबों 
के दरम्यान भेदभाव करना और न जाति या सम्प्रदाय के आधार पर किसी 
प्रकार का भेद करना । 

(१४) राज्य द्वारा ख्रो-पुरुष के दुश्म्यान दिसों तरह का भेद्‌ चहों 
करना । 

* (१५) जिसको इिन्दोस्‍्ताव का सावेजनिक ऋण कह्दा जाता है, उसे 
रह करना । 

“हमारे कार्यक्रम को ये पन्द्रह धाराये हैं । देखने में ये भारी-मरकम 
छगतो हैं, बहुत ही सख्त और बढ़ी-चढ़ी माद्ठम होती हैं और ध्नमें विदेशीपने 
की बूबास भी सादूम होती है। लेकिव यथार्थतः ऐसी बात नहीं है । 
ये काफी सीधीसादी हैं, तर्कंसंगत हैं और काम में लाई जाने योग्य हैं । 
और बविदेशीपर की बूबास |--तो विधान-परिषद्‌, असेबली और कॉंसिल, 
मिछों के धुएँ और रेलों को चीख क्‍यां इन चीजों में कम विदेशी 
नूवाव है १ 


१७३३ 





जयम्रकारदी 


“हमारे कार्यक्रम को इन धाराओं का सीधासादा अथे यह है कि हम 
व्यक्तिगत घन के उस्र भूत को दफन कर देना चाहते हैं, जिसके चलते द्वी 
दमारा घर अशांति और गंदगी का अखाड़ा बन गया है। और उम्र भूत के 
दफन करने के बाद हम चाइते हैं कि इस घर को अच्छो तरह चलाने के 
लिए एक सुन्दर आयिक योजना बना ले और उसे काम में छाने के लिए 
सब मिलजुल कर पिल पढ़ें |? ५४४ए 50८०७॥877 ? से) 

इस लक्ष्य और कार्यक्रम को इससे अच्छे शब्दों में दिया नहीं जा सकता । 
उस लक्ष्य और कार्यक्रम तक पहुँचने के लिए पाटी ने इस तरह काम करना 
तय किया--- 

(१) काँग्रेस के अन्दर इस दृष्टि से काम करता कि उसे एक सच्चा 
साम्राज्यविरोधी मोर्चा बनाया जा सके । 

(२) क्रिसानसभाओं और मजदूरसंधों का संगठन करना और जहाँ 
कहीं ऐसे संघ कायम दों, उनमें इस उद्देश्य से शरोक होना कि किसानों और 
मजदूरों की रोजमर की आथिक और राजनोतिक लड़ाइयों को तौत्र करने 
और उनमें द्विस्ता छेने और जनता के वर्गसंघषे को मजबूत करके स्वाधोनता 
एवं समाजवाद की प्राप्ति के लिए एक मजबूत जन-आन्दोलन तैयार करने 
की सुरत पेदा हो । 

(२) युवकर्संघ, मदिलासंघ, स्वयंस्ेवकर्संघ बगरद में द्िस्सा छेना और 
उनका संगठन करना जिससे वे पार्टी के कार्येक्म के समर्थक बनाये जा सके । 

(४) सभी साम्राज्यवादी युद्धों का सक्रिय विरोध और इस प्रक्वार के या 
दूसरे संकर्ठों का राष्ट्रीय संग्राम को सजबूत बनाने के लिए उपयोग करना । 

(०) अंगरेजी सरकार के साथ क्रिसी भी मंजिल पर विधान-सम्बन्धी 
समस्या पर बमकौता करने में शरीक होने से इन्कार कर देता । 

६) राज्यशक्ति पर अधिकार हो जाने पर भारतीय राज्य के विधांत को 
नियमित रूप से तेयार करने की गरज से मजदूरों, किसानों और दूसरे शोषित 
वर्गों के प्रतिनिधियों की स्थानीय समितियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक 
विधान-परिषद्‌ बुलाना +-कांग्रेस सोशलिष्ट पार्टी के जधान से) 

अपने लक्ष्य और कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपने अन्य के काद 


१०४ 


कै ./ थे 
कांग्र सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोचा 


के इन बारह वर्षों में कांग्रेस समाजवादों पार्टी ने क्या किया, अगले पृष्ठों 
में उसको संक्षिप्त चर्चा की जायगी । संक्षेप में यही कहना है कि इस पार्टी 
के जन्म के बाद ही भारत में समाजवाद ने एक जोवित-जागृत आन्दोलन 
का रूप घारण रिया, देश के कोने-कोने के म्ोपड़े-कोपड़े तक में समाजवाद 
की चर्चा शुरू हुई; पढ़े-लिखे दिमागपेशा छोगों भ॑ द्वी नहीं, शझिसानों और पज- 
दूरों में सो समाजवाद के लिए आकर्षण एवं अनुराग पेदा हुआ और आज 
यह स्थिति आ गईं है कि हिन्दोस्तान में समाजवाद की स्थापता एक सपना न 
रह कर निकट भविष्य का ठोस सत्य समझता जाने छगा है । इस स्थिति तक 
देश और समाजवाद को पहुँचाने में जयप्रकाश को अच्छे-से-भ्छे साथी 
मिले--श्रोमती कमछादेवी (चट्टोपाध्याय), स्वर्गीया श्री सत्मवरत्तंदिवी (दिल्ली), 
श्री पूर्णिमा बनर्जी (प्रयाग), श्री मालती चौधरी (कटक), सर्व श्री आचाये नरेंद्र 
देव, यूसुफ मेहरअली, अच्युत पटवर्थल, मिनू मस्तानी, सेठ दामोदर स्वरूप, 
मोहनलाल गौतम, फरीदुलहक अन्सारी, मुंशी अहमददीन, ढा० राममनोहर 
लोहिया, शिवनाथ बनर्जी, आदि के अतिरिक्त बिद्वार के लगभग एक दर्जन ऐसे 
उच्चकोटि के कार्यकर्ता उन्हें मिले, जो किसो भी आंदोलन के लिए आधार-स्तम्भ 
साबित हो सकते थे; किंतु जिन्द्रोंने अपना अस्तित्व तक जयप्रक्ाश में विल्लीन 
कर दिया है | अगस्त-क्रांति के बाद श्रीमती अरुणा आसफअली और देश 
के कोने-कोने में ऋंति को धूनी रमानेवाले कर्मठ क्रांतिकारियों का एक नया 
गिरोह भी उससे आ मिला है, और आज जयप्रकाश का दर हिन्दोस्ताव में 
सबसे अधिक सम्पन्न, संगठित और कर्मशीरू क्ान्तिकारी दल है, इसमें तो 
शक दही नहीं । 


२, कांग्रेस : साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोचा ! 


काँग्रेव सोशलिस्ट पार्ठी के नाम के साथ ही कांग्रेस नत्थी है, इसलिए 
सबसे पहले यह आवश्यक हे कि कांग्रेस के स्वरूप को तात्विक दृष्टि से समस्त 
लिया जाय । 

पार्टी ने यह शुरू से ही माना कि साम्राज्यशाही के खिलाफ में खड़े 
हुए संयुक्त राष्ट्रीय भोचे का नाम द्वो कांग्रेत है। इस मोचे का पचास वर्ष 


£ ७४ 


जयश्रकांश 


का पिछला इतिहास है। यह मोर्चा धीरे-धीरे तेयार हुआ है | इसमें वे 
सभी वर्ग शामिल हैं, जिनकी त्थिति, विकाश या प्रसार में साम्राज्यशाददी 
बाधक रही है। भारतीय पू जीवाद को भी अपने विकाश में यह साम्राज्य- 
शाही विध्न रूप में दिखाई पढ़ती है, बाधा माद्म होती है, इसलिए हिन्दो- 
स्तान के पू जीपति भी कांग्रेस में आते और उसे सद्दायता पहुँचाते हैँ । किन्तु, 
सिर्फ इसी कारण यह पूँ जीवादी संस्था नहीं है । इसके दूसरे छोर में सबद्वारा 
मजदूरों की पाँत है, जिनको स्थिति भी इस साम्राज्यशाद्ी के चलते 
तारकीय बनी हुईं है। मजदूरों का कल्याण भी यही चाइता है कि यह 
साम्राज्यशाद्दी न हों। इन दो परत्पर विरोधी वर्गों के बीच कांग्रेस 
में निम्न मध्यमवर्ग और किसानों को बड़ी जमात है, जो यथार्थतः कांग्रेस 
की रीढ़ हैँ। कुछ छिटफुड जमींदार, कुछ बड़े - बढ़े दिमागपेशा 
छोग भी इस मोर्च में शामिल हो जाया करते हैं, क्योंकि गुलामी 
शब्द द्वी बहुत घिनौना है और अपने देश को आजाद देखने की इच्छा सबके 
हृदय में द्ोतो है । 

इस साम्राज्य-विरोधी मोर्च को तोड़ना या कमजोर करना किसी समाज- 
वादी पार्टी का काम नहीं हों सकता--क्योंकि देश में समाजवाद कायम 
करने के लिए सबसे पहलो शर्तें है, देश को आजाद करना । भाजाद भारत 
दी समाजवादी भारत हो सकता है। इसलिए हर समाजवादों का यह कत्तेव्य 
है कि इस मो को तोड़ने के बजाय इसे ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत बनाये । 
इसके अन्दर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करे, जिससे इस मोर्चे की मजबूती पर 
जरा भी धक्का छगे । 

किन्तु पार्टी ने यह भी साता कि यह सोर्चा उतना मजबूत नहीं, जिससे 
यह साम्राज्यशाही का मुकाबछा सफलतापूर्वक कर सके । अतः उसने अपना 
यह भी कत्तेव्य समझा कि इसे और भी पुरिता बनाया जाय, इसमें उन सभी 
बगो को ज्यादा-से-ज्यादा तायदाद में छाने को कोशिश की जाय, जो सबसे 
लड़ाकू और दृढ़पतिज्न हैं । किन्तु, इसकी सोमा भी उसने समम्को । वह 
प्ीमा क्‍या है, कांग्रेस के अन्दर पार्टी के काम का क्‍या प्रिलसिला हो, इसे 
जयप्रकाश के दी शब्दों में सुनिये-- 
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“कांग्रेस एक सच्ची और मजबूत सात्राज्यविरोधी मोर्चा बने, इसीको 
व्याव में रख कर हमें उसके अन्दर काम करना है। हम कांग्रेस को निखा- 
लिस समाजवादी संस्था! बनाना नहीं चाइते--जो ऐसा सोचते हैं, वह गलती 
करत हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि काँग्रेस के कार्यक्रम और नीति को 
इस कदर बदल दे कि वह जनता का सत्चा प्रतिनिधित्व कर सके और उसे 
विदेशी सत्ता और देशी शोषण से मुक्ति दिला सके । 

“कुछ लोग हमारे इस विचार का मखौर उड़ाते हैं। वे उममते हैं कि 
कांग्रेस तो पूँजीवादों संस्था है और उसकी नोति को हम उपयुक्त ढंग छे 
बदल नहीं सकते । किन्तु, हम ऐसे लोगों से सहमत नहीं। आज कांग्रेस में 
उच्चवर्गीय छोगों के स्वार्थों का बोलबाला है और उसके नेता उसमें ऐसे कार्ये- 
क्रम को नहीं शामिल करना चाइते जो जनता को पूरी भाविद्ध मुक्ति दिलाये। 
लेकिन, तो भो, कांग्रेस में ऐसे लोगों की एक बड़ी तायदाद है जो ऐसे 
कार्यक्रम का द्वादिक स्वागत करेंगे । इसके छिए शर्ते सिर्फ यद्द है कि पुराने 
नेताओं को छत्नछाया में आज तक काम करते आनेवाले इन लोगों को 
इम यह विश्वास दिला सके कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शक्ति को विभाजित 
करके राष्ट्रीय युद्ध को कमजोर बनानेवाला नहीं है। यदि हम इन्हें सम- 
मरना चाहते हैं, इन्हें अपने साथ लाना चाइते हैं (और बिना इन्हें अपने 
साथ किये इस देश में मजबूत शाम्राज्यविरोधों मोर्चा बन नहीं सकता) तो 
सिफे नेताओं को गाली देने या छम्बो और विद्वत्तापूर्ण 'थीसिस” लिखने से 
काम थहीं चलेगा । बल्कि हमें कार्यरूप में यह दिखाना होगा कि हमारा 
कार्यक्रम ज्यादा प्रभावशालो है, ज्याद! ग्रेरणा शौल है ।” 

पार्टी के मेरठ-अधिवेशन ने जो 'थीसिस! मंजूर कौ थी, उसमें 
लिखा है--- 

“अपने उद्देश्य को सामने रखते हुए पार्टी को कांग्रेस के मंच पर केवछ 
साम्राज्यविरोधी रुख अख्तियार करना चाहिये। कांग्रेस के सामने पूरे 
समाजवादो कार्यक्रम को रखने की गछती नहीं करनी चाहिये । ऐसा साम्राज्य- 
विरोधी कार्यक्रम निकालना चाहिये कि मजदूरों, किसानों और निम्न मध्यम- 
बसे की जरूरतों के अनुकूछ द्वो । 


९ जा 
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“चूँकि पार्टी का यह लक्ष्य है. कि साम्राज्य-विरोधो लोगों गर उसकी 
विचारधारा का प्रभाव पढ़े, इसलिए हमारे लिए बहुत समम्छद्री से काम 
लेने की जरूरत है । हमें किसी भी द्वालत में लोगों को अपनी सहिष्णुता या 
बेसब्री से नाराज वहीं कर देना चाहिये। कांग्रेस के रचनात्मक कार्य क्रम की 
ताकिक आलोचना करना और उसकी गलतियाँ दिखलाना सुनासिब है, परन्तु 
उसमें किसी प्रकार की भाघा नहीं ढालनी चाहिये । कांग्रेस के चुनावों में 
हमकों कमीटियों और पदों पर कब्जा करने की उत्सुकता न दिखानी चाहिये 
और न इस मतलब से ऐसे छोगों का स्राथ देना चाहिये, जो राजनीतिक दृष्टि 
से द्याज्य हैं. |” 

कांग्रेस के इस खरूप और उसके अन्दर कार्य फरने को यह सीमा 
स्वीकार कर पार्टी ने बारह वर्षों तक जो कुछ किया है, उसका वर्णन ही एक 
पूरे पोथे का रूप घारण कर सकता है। यहाँ बहुत संक्षेप में द्वी उसका 
उल्लेख किया जा सकता है । 

काँग्रेस के अन्दर पार्टी के कार्मों को चार हिस्सों में बाँदां जा सकता 
है--(१) वेधानिकता के खिलाफ जेह्ाद आरी रखना, (२) जनता की आधिक 
पम्तस्याओं के निराकरण की ओर कांग्रेस का ध्याव दिलाना, (३) कांग्रेस के 
संगठन की ब्रुठियों को दूर कराने को चेष्ठ करता और (४) कांग्रेस को हमेशा 
युद्धोन्‍्मुख बनाये रखना । 

जिस समय पाठी का जन्म हुआ, १९३०-३२ का सत्याग्रह-भन्दोलन 
आखिरी दम तोड़ रद्दा था। जिस दिन पाठटी का जन्म दिया गया, उसके 
दूसरे दही दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की बेठक पटना में हुई, जिसमें 
अप्ेम्बलियों और कॉमिलों में प्रतिनिधि भेजने का प्रश्ताव रखा गया । पार्टी 
ने इसकी जबेदस्त मुखालफत की । किन्तु, जब प्रस्ताव पास दो गया, तो उसमे 
अपने सदस्यों को केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में खड़े होने पे मना कर दिया 
और इस भाज्ञा को नहीं मानने के कारण प्रोफेसर रंगा को भी पार्टी से अलग 
कर देने में वह नद्दीं दिचको | उसके बाद प्रान्तीय अप्तेम्बलियों का चुनाव आया । 

यह चुनाव नये विधान के अनुसार हो रहा था, जिसको तोड़ने का 
निर्णेय कांग्रेस कर चुकी थी। इसलिए पार्टी ने अपने सदस्यों को प्रचार की 
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दृष्टि से उस चुनाव में खढ़े होने की इजाजत दी और कांग्रेस को इन चुनावों 
के जीतने में पूरी मदद पहुँचाई । इन चुनावों में कांग्रेस को शानदार विजय 
मिली । किन्तु इस विजय के बाद द्वी मंत्रिमंडल बनाने की ओर कांग्रेस के 
कुछ कर्णघारों का झुकाव दीख पढ़ने लगा। पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज 
उठाई। मंत्रितव नहीं खोकार किया जाय, इसके छिए जबर्दस्त वशन्दोलन 
झुरू किया गया और यह दाबे के साथ कहा जा ध्कता है कि अश्विल भारतीय 
काँग्रेस कमीटी की दिल्ली की बेठक में मंत्रिमंडल कायम करने के खिलाफ 
जितनी बढ़ी तायदाद में वोट मिले, उसका श्रेय पार्टी को ही है । किन्तु, बहु- 
मत से यह तय द्वो गया कि मंत्रिमंडल कायम किया जाय । मंत्रिमंडल कायम 
हो जाने के बाद भी जब राजनीतिंक बन्दो जेल में सड़ते रहे, तो जयप्रकाश 
ने यह सुप्रसिद्ध नारा दिया-- [रि०]७६४९८ 07४ ४८७४7  राजबन्दियोँ 
को छोड़ी, या इस्तोफा दो । इस नारे का ऐसा असर हुआ कि युक्तप्रान्त और 
बिहार के मंत्रिमंडर्लों को इस प्रदन पर इस्तीफा तक देना पढ़ा। इस इस्तोफे 
से साम्राज्यशाहदी घबरा उठो और सभी राजबंदियों को छोड़ दिया गया। 
फिर जब १९३९ में द्वितोय महायुद्ध शुरू हुआ, पार्टी ने मंत्रिमंडलों के 
इस्तीफे पर जोर दिया और अन्ततः वह्दी होकर रदह्दा | मद्यायुद्ध की समाप्ति के 
बाद जेल मे निकलते हो जयप्रद्याश ने फिर वेधानिकतता के खिलाफ भावाज 
उठाई है ओर अपने लोगों को विधान-परिषद्‌ में जाने से रोका । यद्दी नहीं, 
जब इन्टरिम गवनमेंट केन्द्र में बनाई गई, तब पार्टी ने उसके पक्ष में अपने 
वोट देने से इन्कार कर दिया । 

कांग्रेस ने अपने कराँची-प्रत्ताव के द्वारा जनता के आधिक प्रदनों की 
ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मुख्यतः पार्दी के प्रयल्ल से उसने' 
फेजपुर का किसान-सम्बन्धी कार्यक्रम खोकार किया, जो प्रान्तीय असेम्बलियों 
के चुनाव में कांग्रेस की विजय का सबसे प्रभावशाली अभद्र सिद्ध हुआ | जब 
इस विजय के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने, तो पार्टी मे यह उचित समस्ा 
कि वह मंत्रिसंडलों का ध्यान क्रिसा्नों ओर मजदूरों की समस्या की ओर 
पूर्णतः आइृष्ट करे। इसके लिए सर्वेप्रथम उसने भप्तेम्बली के सामने 
किसानों के बढ़े-बढ़े प्रदशेन कराये; फिर जगह-जगह किस्रान-सम्मेलन 
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करा कर प्रांतीय मंत्रिमंडलों पर जोर देवा शुरू किया कि फेजपुर के 
कार्यक्रम को काम में छाया जाय । कई प्रान्तों में तो इस बारे में पूरी सफ- 
लता मिलो--किसानों की जमीन और कर्ज के सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे कानून 
बन गये । किन्तु कई प्रान्तों में किसानाँ कौ आशा पूरी नहीं, उन्हें दमन 
तक का शिक्वार होना पढड़ा। मजदूरों ने भी अपनी भाँगे पेश करनां शुरू 
किया और पार्टी के योग्य मेतृत्व के कारण प्रायः हर मोचे पर मजदूरों की . 
विजय हुईं। मजदूरों को स्थिति की जाँच के लिए मंत्रिमंडलों द्वारा कई 
प्रान्तों में कमीटियाँ बनाई गईं और उनकी रिपोट और सिफारिश मजदूर- 
आन्दोलन की प्रगति में सद्दायक प्रिद्ध हुई । जब, अगस्त १९७२ में 
भारत छोड़ो' दा प्रत्ताव कांग्रेस ने पास दिया, तो उसमें यहाँ तक खीकार 
कर लिया गया कि भारत की जो खतंत्र सरकार होगी, वह “खेतों और 
कारखानों में काम करने वाले श्रमजीवियोँ” की सरकार होगी। भाँधीजी 
ने, जेल से निकलने के बाद, घोषणा की है कि दिन्दो सतान के स्व॒र|ज्य का 
मानी है (किसान-मजदूर-प्रजा-राज्य' | गाँधोजी कौ यह घोषणा काँग्रेस सोश- 
रिस्ट पार्टी के भादशों और प्रयत्नों की विजय की घोषणा है। यव्ति अभी 
किसानों और प्रजदूरों के लिए दिल्‍लो दूर ही है ! 

कांग्रेस के संगठन की कमजोरियों की भोर पार्टी का ध्यान शुरू से दी 
रहा । जयप्रक्राश ने इस सम्बन्ध में १९३५ में ही कहां था--- 

“कांग्रेस का विकाश एक दूसरी ओर करना है। यह उसके संगठन 
और विधान से सम्बन्ध रखता है । आजकल कांग्रेस का संगठन व्यक्तिगत 
सदस्यता के आधार पर होता है, जो बड़ा ही असन्तोषप्रद है। इसके चलते 
काँम्रेस एक बनावटी संस्था-मात्र बन जाती है । वह जनता की संस्था ने 
दोकर एक मुट्ठो सदस्यों को संध्था-मात्र बनी रहती है। हमें इसके संगठन 
को इस तरह बदलता हे द्वि वह जनता की सीधी प्रतिनिथि-संस्था बन जाय । 
मेरे विचार से इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस में सामूहिक प्रतिनिधित्व 
का सिलसिला जारी किया जाय। वर्गों और समूद्दों की संस्थाओं से चुने 
गये व्यक्तियों से द्वी कांग्रे स की प्रारम्भिक कमीटियों का संगठन किया जाय | 
वे किसानों, खेतिदरां, व्यापारियों और दूसरे पेशों के प्रतिनिधिय कौ हैसियत 
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कांग्रे सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोचो ! 


रखनेवाले सदस्यों से ही संगठित की जाये । इस योजना का ब्योरा बनाना 
कठिन मात्रा जा सकता है; किन्तु, इसका सिद्धान्त बहुत ही सरल और, भेरे 
विचार से, न्याययुक्त और उचित है ।” 

किन्तु खेद है, बहुत अयत्नों के बाद भी आजतह कांग्रेस इस सिद्धान्त को 
नहीं मान सकी । पार्दी मे मुसलमानों में काम करने के लिए भी एक योजना 
कांग्रेस के सामने रखी, सिद्धान्ततः उसे स्वीकार भी किया गया, किन्तु उसे 
कार्य रूप में परिणत करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आज मुसलमान 
काँग्रेस से दूर होते चले जा रहे हैं । 

जिस समय पार्टी का बाजाप्ता पहुछा सम्मेलन बम्बई में हो रहा था, 
उस्ती समय बम्बई-ऊंगग्रेस में माँधीजी ने एक श्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के 
उद्देश्य में प्रयुक्त 'उचित और शान्तिमय? शब्दों के बदले 'सत्य और अहिंसा' 
को रख दिया जाय। पार्टी ने इसकी जबर्दस्त मुखालफत की, जिससे 
अन्ततः गाँधीजी का वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका । पार्टी यह मानती रह्दी 
है, कि जन-आन्दोलन का प्रारम्भ और विक्राश शान्तिमय तरीको' से ही होता 
आया है। यूरोप में भी हढ़तालें बन्दूक और बम से नहीं शुरू द्वोतीं | 
किन्तु, जनसंघर्ष का एक अवसर ऐसा आता है, जब शान्ति की दु्वाई उसको 
पराजय का प्रतीदर बन जातो है। जिस समय पार्टी ने ऐसा कहना शुरू 
किया था, जोरो' से हृतछा शुरू किया गया था। किन्तु, पिछले महायुद्ध के 
द्रम्यान कांग्रेस खुद गाँवीजी की अदिंसा से हटती गई और जयप्रकाश को 
अगस्त-क्रान्ति के अवसर पर यह कहना पढ़ा--- 

सबसे पहले हम यह जान लें कि गाँचीजी की अहिंसा और | 
कांग्रेस कौ अहिंसा में फर्क है। गाँधोजों किसी भो दशा में अहिंसा से 
डिगने वाले नहीं हैं। उनके लिए अहिंसा एक धर्म है, एक जीवन-सिद्धान्त | 
है। किन्तु, कांग्रेस के लिए ऐसी बात नहीं है । इस लड़ाई के दरम्यान | 
कांमेस ने कहा है कि यदि भारत स्तंत्र हो जाय या यहाँ राष्ट्रीय सरकार | 
यम द। जाय, तो बह आक्रमण का सामना हथियारों से करने को तैयार | 
है। यदि हम जमेनो' और जापानियो' पे दथियार लेकर लड़ सकते हैं, तो | 
फिर अगरेजों से हम सशस्र मुकाबला क्यों नहीं कर सकते १० 
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लअयग्रकाश 


“मैं मानता हूँ कि यदि बढ़े पेमाने पर अहिंसा का प्रयोग किया जा | ह। 
तो हिंसा अनावश्यक दो जा सकती है; लेकिव जब तक ऐसी अहिंसा नहीं 
पाई जांतो, में कायरता को शासत्रोय आवरण में छुप कर कान्ति के. राघ्ते में 
रुकावट डालते देखता बर्दास्त नहीं कर सकता ।” 

यों तो विधानवादी प्रद्कति को रोकने की चेश दही काँग्रेस को युद्धो- 
न्मुख करने में शुमार की जा सकतो है, किन्तु पारी ने लड़ाई की पुकार 
देने में भी कभी कोर-कसर नहों की । एक ओर बह कांग्रेस के नेताओं का 
ध्यान बार-बार 'सोधी चोट की लड़ाई को ओर खॉँचतदी रहद्दी, तो दूसरी 
ओर जबता पे उस लड़ाई की तेयारियों के लिए अपील भी करती रही । 
डिन्तु सिर्फ पुकार देने से द्वी उसे कभी सन्तोब नहीं हुआ--जब-जब मौके 
आये, उपके नेताओं ने व्यक्तिगत उदाहरणों द्वारा इस सम्बन्ध में पथ-प्रदशेन 
किया । १९३७ में जब सारा देश मंत्रिमंडल बनने न बनने की उधेड़बुन में 
फँसा हुआ था, जयप्रकाश ने नये विधान के जारी किये जाने के विरोध में 
किये गये प्रदशेव पर रुकावट डाले जाने पर पटना में खुलेआम कानून तोड़ा 
और सजा ली । इस मोके पर पार्टी के कितने अन्य सदस्यों ने भी देश के 
भिन्न-भिन्न भार्गों में प्रदशत पर छगाये गये प्रतिबंधों को तोढ़ कर सीधी 
चोट की लड़ाई का आदशे देश के सामने रखा। पटना में जयप्रकाश का 
दज्जनों साथियों के साथ गिरफ्तार होना और फिर तीन-तीन महीने को सजा 
पाना--इस घटना से देश में द्वी नहीं, इंगलेंड में भो सनसनी फेल गई और 
वहाँ जयप्रकाश की तस्वीर लेकर भ्रदशन किये गये । थों ही जब द्वितीय 
महायुद्ध शुरू हुआ, पार्टी ने उस युद्ध के खिलाफ शुरू से द्टी जेद्दाद जारी 
किया, जिससे पार्ठी के प्रायः सभी प्रमुख नेता ग्रिरफ्तार कर लिये गये । 
१९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुढ्ध करने के सिलसिले में बोलते हुए 
मदहात्माजी ने कहा था---“जब तक जयप्रद्मशा और लोहिया ऐसे छोग जेलों 
में सढ़ रहे हैं, में चेन से किस तरह बेठा रद्द सकता हूँ ।” फिर पार्टी को 
इसका गये है कि १९४२ को अगस्त-क्रान्ति को यज्ञाग्नि के लिए समिधा 
एकत्र करने में उम्तका बहुत बड़ा हाथ रह्दा है और उसे अन्त तक प्रचलित 
रखन का श्रेय तो उसके नेतृत्व को दी है | 
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किसानों और मजदूरों का संगठने 


पार्टी का यह विश्वास है कि कांग्रेस के अन्दर उसने जो कुछ किया 
है, उससे साम्राज्यविरोधी मोर्चे के रूप में उसमें मजबूतो आई है--उसमें 
नईं शक्तियों का समावेश हुआ, उसका विस्तार हुआ, वह अधिक संगठित 
और सुस॒जित हुईं। पार्टी के इस रोल को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया 
है--यद्पि उसके कुछ नेता अपनी संद्नौर्ण दृष्टि के कारण पार्टी को गालियाँ 
देने से भी नहीं चूक सके हैं । कांग्रेस के अन्दर पार्टी के प्रभाव को स्वीकार 
करते हुए पार्टी के जन्म के साल भर के अन्दर-अन्दर, उसके तोन सदस्यों 
को कांग्रेस की कार्य-सम्रिति में लिया गया, जिनमें एक जयग्रकाश भी थे । 
जयप्रकाश ने तोन मद्दीने के बाद द्वी इस्तीफा दे दिया, किन्तु बाकी दो 
सदस्य आचाये नरेन्‍्द्रदेव और श्री अच्युत पठवर्धन कार्य-समिति के सदत्य 
बने रहे । कई मौके ऐसे आये, जब पार्टी के सदस्यों को कार्य-समिति में 
रहने से इन्कार भी करना पढ़ा। किन्तु इसका मतलब कांग्रेस से असहयोग 
नद्दीं था। आज फिर जयप्रकाश उसको कार्यसम्तिति के सम्भाननीय सदस्यों 
में से हैं । 


३, किसानों ओर मजदूरों का संगठन 


“सान्राज्यविरोधी शक्तियों का विक्राश सिर्फ छिद्धान्तों के प्रचार से नहीं 
हों सकता। उसके साथ द्वी हम जनता में काम भी करें। क्योंकि साम्राज्य- 
विरोधी आन्दोलन सिर्फ सिद्धान्तवादियों का जमघट नहीं रहेगा, बल्कि उसमें 
किसानों, मजदूरों और गरोब मध्यवर्गीय लोगों का बोलबाला द्ोना चाहिये । 
इन वर्गों में काम करना, इनको राजनीतिक चेतना को जाग्रमत करना, इनके 
आयथिक संघर्षों का संगठन करना--यद्दी दमारा मुख्य और मौलिक कारये है ।” 

“जोयप्रकाश, बंगाल पार्टी-सम्मेलन का भाषण । 
हम पहले देख, जिस समय पार्टी का जन्म्र हुआ, इिन्दोस्तान के किसान- 
आन्दोलन की क्या दशा थी 

जब से देश में राजनीतिक जाग्रति का श्रोगणेश हुआ, किसानों को द्रिद्वता 
और अज्ञान की ओर देशभक्तों का ध्यान जाने लगा। भाषणों में, पुस्तकों 
में उतको दक्षा पर आँसू गिराये जाते--हायतोबा की जाती । किन्तु, किसानों 
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अंयप्रकांश 


के किसी प्रइन को लेकर एक आन्दोलन खड़ा करता और उस आन्दोलन 
को सीधी चोट की लड़ाई तक पहुँचा देना--इस काम का प्रारम्भ महात्मा 
गांधी के द्वारा ही- चम्पारण और खेड़ा में हुआ । चम्पारण के नीलहों के 
अत्याचार से किसानों छा उद्धार करके गांधीजी ने अपने सत्याग्रह-अस्र का 
वद चमत्कार दिखलाया, कि देश भर में उनकी और उनके इस नये अख्तर की 
धूम मच गईं। सदियों से सताये, सोये, बेहोश पढ़े किसानों ने भी एक 
तवजीवन का अनुभव किया--वे सुगबुगाने लगे, आँखें मलने लगे, उठ 
खड़ा द्ोने की तेयारियाँ करने छगे। १९२१ के असहयोग-आन्दोलन ने 
उनकी राजनीतिक चेतना को और भी जाअत किया । यद्यपि असहयोग आंदो- 
लन में स्रभी साम्रज्यविरोधी वर्ग के छोग सम्मिलित थे, किन्तु किसानो' को 
ओर ही इसका रुख था। बारदोली में करबन्दी करमे की घोषणा रूरके 
गांधीजी ने देशभर के किसानों को मानों निमंत्रण दिया था--यह लड़ाई 
भ्रन्ततः तुम्दारी है, आओ; इक्ष मद्दान यज्ञ में अपने सर्वस्व की आहुति दो | 
चौरोौचौरा-कांड ने बारदोली की योजना को गर्भ में ही मार डाला । 
गांधीजी जेल गये और वहाँ से लौठे, तो उनके सामने राजनीति के ऐसे 
पेचोंदे सवाल खढ़े थे कि वह अब विशुद्ध किसान-आन्दोलन का संचालन 
कर नहीं सकते थे । क्‍ ह 
: किन्तु, किसानों में जो जागृति आई थी, उसका संगठनात्मक रूप किसी- 
न-किसी सुरत में लोगों-की आँखों के सामने आता अनिवार्य था। खास क्र 
बिद्वार और युत्तप्रान्त में हम किसानसंभाओं का नाम सुनमे लगते हैं । 
किसानों के सवालों, को लेकर सिन्नभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा 
मिन्नमिन्न रूप में किसान-आन्दोलन चलाया जाने लगा । किन्तु, इन आन्दो- 
ल्तों के सुत्रधारों में कोई ऐसा नहीं था, जो इन्हें एक सूत्र में गूँथ कर 
अखिल भारतीय रूप देता।. उनमें से कुछ तो बिल्कुल अव्सरवादो थे, 
किसानों के भोलेपन से उन्होंने लाभ उठाया, उन्हें धोखे दिये । ह 
: जब पंडित मोतीछाल नेहंड को च्वराज्यपार्डी श्रान्तों में मजबूत हुईं, 
तो किलानों. के कानूनों के संझोधन के श्रशतत को लेकर फिर एक बार किसानों 
में जागृति देखो गई.।.. किन्तु, देश को राजनीतिक प्रगति को धारा में 
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स्वराज्यपार्दी भी विलीन हुईं ओर यह आन्दोलन भी । हाँ, सरदार पटेल 
के नेतृत्व में बारदोलो के किसानों ने एक शानदार लड़ाई छढ़ कर और जीत 
कर देश के किसानाँ को बहुत ही अनुप्राणत छिया । बारंदोली-विजय के 
बाद सरदार पटेल का दौरा बिद्दार में हुआ था और उन्होंने जमींदारों के 
खिलाफ वे बाते कहदी थीं, जिन्हें कोई किसानसभावादी भी उन दिनों कहने 
की हिम्मत नहीं कर सकता था । 

१९३२ के सत्याअह्द की विफलता के बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों 
से नये आदशे को केकर निऋले थे, उन्होंने देश के कई कोनों में किसान- 
आन्दोलन का श्रोगणेश कर दिया था। पार्टी के जन्म के समय बिद्दार, 
युक्तप्रान्त, आन्ध, पंजाब और गुजरात में डिसान-आन्दोलन का फिर से 
श्रीगणेश दो चुका था । पार्टी का सबसे पहला काम यद्द हुआ कि वह भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में चलने वाले किसान-आन्दोलनों को एक अखिल भारतीय सूत्र 
में गूँये और इसके लिए उसने अपने मेरठ---अधिवेशन में एक कमीटी 
बनाई, जिसके सदत्यों में जयप्रकाश भी थे। उस कमीटो क दी प्रयत्न से 
अखिल भारतीय छिसाव सभा का संगठन हुआ । इस सभा में वे सभो 
सम्मिलित हुए, जो किसानों के हितेच्छु थे, उनके अन्दर काम करते और 
उनकी लड़ाइयों में शामिल द्वोते थे । पार्टों ने उनपर कभी यद्द बंधन नहीं 
रखा कि वे पार्टी के सदस्य द्वो जाये; उल्ठे पार्टी ने यह सुतासिब समा 
कि पार्टी से अछग रहने वारे किसानसेवर्कों को पूरी प्रमुखता दी जाय, 
जिसमें क्रिसानप्तभा एक पार्टी कौ चोंज नहीं समझी जञाकर किस्तान-मात्र की 
प्रतिनिधि संध्या मानों जाय । अपनी निष्पक्षता पर जोर देने के कारण पार्टी 
ने ऐपे सज्नों को भी अपम्नुज्षता दे दो, जिन्होंने पीछे इलकर किसानों और 
क्िसानसभा को गुमराह करने के लिए कुछ उठा वहीं रखा । क्‍ 

अबतक किसानसभा किसानों को कुछ तात्कालिक माँगों के आधार पर 
चलती थी । पार्दी ने उसे सेड्धान्तिक आधार दिया । जमींदारी, तालकेदारी 
आदि की प्रथाओ का उच्छेद और किसानों के कर्ज की मंसूखी उसकी 
प्रमुख माँध रखी गई । हिन्दोध्तान के कोने-छोने से जमरींदारी प्रथा नाश 
हो' के गरे उठने लगे और यह नारा ऐसा जबदेसत होता गया कि जमींदारी 
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के उच्छेद के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को और से कानून बनने जा रहे हैं । 
इनके अतिरिक्त बकाया लगान रह किया जाय, मालगुजञारी आधी कर दी जाय, 
जिस किसान के पास जीविका के योग्य पूरी जमीन न दो, उसे मालगुजारी 
नहीं देनी पढ़े, कियानों से बेगार या अबवाब छेने पर जमींदारों को दंड 
दिया जाय, मालगुजारो या कर्ज की वसूली में किसानों के घर, खलिद्दान, खेती 
के साधन एवं किसतान-परिवार कौ परवरिश के लायक जमोच को नीछामी 
नहीं हो भौर किसानों को सहयोगी एवं पंचायती खेती के लिए प्रोत्साइन 
दिया जाय--किसानो' के जीवन के अस्तित्व से सम्बन्ध रखनेवालो ये बाते 
भी किसानों की माँग में रखी गई । इन माँगो' ने क्रिसान-आन्दोलन को 
ऊंची सतह पर लाकर खड़ा कर दिया | 

अखिल भारतीय किपान सभा का सबसे शानदार सम्मेलन गया में 
हुआ जिसकी सदारत आवचाये नरेव्द्रदेवजो ने की थी। इस सम्मेलन में 
एक लाख किसान शामिल हुए थे और उसका रूपरंग कांग्रेस के वार्षिक 
अधिवेशनों-सा हो माद्ठम पढ़ता था। इस सम्मेलन से किसानों के द्विते- 
च्छुओं को यह विश्वास दो गया था कि अब किसानों के भाग्य खुलने ही 
वाले हैँ--आगामी क्रान्ति में संगठित किसानों का वह शानदार हिस्सा होगा 
कि किसान-मजदूर-राज कायम द्वोने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे । 

किसान-आन्दोलन का सूललख्लोत प्रारम्भ से ही बिद्दार रह्या है। जब 
जयप्रकांश ने बिहार में रहना शुरू किया, वह किसान-आन्दोलन में पूरौ 
दिलचस्पी लेने लगे और बिह॒पुर में हुए प्राग्तीय किसान सम्मेलन का सभा- 
पतित्व भी किया। कांग्रेस-मंत्रिमंडल के जमाने में जब प्रान्त भर में बकाइत- 
सत्याग्रह को धूम मची, जयप्रकाश उसकी प्रमुख संचालक-शक्ति थे। रेबड़ा 
का बकाश्त-आन्दोलन उनके द्वी योग्य नेतृत्व के कारण हिन्दोत्तान भर में 
एयाति प्राप कर सका था | 

ढिन्तु, ज्यों द्वी मद्ायुद्ध शुरू हुआ, किसानों के दुर्भाग्य से, किसानसभा 
के उन प्रमुख लोगों ने किसान-कान्ति के पथ में रोढ़े ढालने शुरू डिये, 
जिन्हे पाटी ने किपानसभा के सुत्रधारों में स्थान दे रखा था । पहले रामगढ़- 
कांग्रेस के अक्सर पर किसानसभा का उपयोग काँग्रेस के खिछाफ करने 
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को चेष्ठां की गई इस गलत नारे पर कि कांग्रेस लड़ना नहीं चाइती, किसानो, 
आजादी की छड़ाई छेड़ो ! और जब कांग्रेस ने उपपुक्त समय ज्ञानकर लड़ाई 
के लिए देश का आह्वान क्रिया, तो फिर किसानों से कह्दा जाने छगा कि इस 
लड़ाई में तुम क्‍यों शामिल हो--झूस के लिए कम्बल भेजो, और बस 
तुम्दारा कत्तेग्य समाप्त | राष्ट्र के उस्र संक्टकाल में किसानसभा की ऐसी 
छोछ/लेदर हुईं कि उसके स्मरण से आज़ भी इर क्िसानसेवक का सिर शर्म 
से नीचे झुक जाता है । 


जयप्रकाश उन दिनों देवक्नो-जेल में थे । किसानसभा की यह दुर्गंति उन्हें 
खत रही थी । किन्तु वे क्या कर सकते थे १ संयांग द्वी कहिये, उन दिलों 
भी देश में उनके कुछ विश्वस्त साथी बाहर थे। उन्होंने क्रिसावसभा की 
इस दटती और डूबती नेया का पतबार अपने द्वाथों में लिया और श्री 
अवधेखवर प्रसाद सिंद के सभापतित्व में भखिल भारतीय दिसानसभा का 
पुन्तेगठन किया । फिर देश के किसानों के कंठ से गूँ जने लगा---सांम्राज्य- 
वादी यह लड़ाई, इस न देंगे एक पाई, एक भाई”! | जो छोग इस विश्वयुद्ध 
को अब “जनता का युद्ध' कहते थे, उन्द्ोंने जब बिहृटा (पटना) में किसान 
सभा के नाम पर डेढ़ चावल की खिंचढ़ी पकाने का आयोजन किया, 
इस पुनसंगठित अखिल भारतीय किसान सभा का शानदार सम्मेलन बेदौल 
(मुजफ्फरपुर) में किया गया, जिसके मनोनीत समापति आवचाये नरेन्द्रदेव ये 
और जिसमें सेठ दामोदर स्वरूप, ढा० लोहिया, श्री मेहरअली आदि पार्दी के 
प्रमुख नेता सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन ने भारतोय किसानों में फिर से 
क्रान्तिकारी भावना फूक दी और १९४३ की अगस्त-क्रान्ति में किसानों का 
जो पूरा सहयोग मिल सका, उसका श्रेय इस सम्मेलन को ही है । 

मजदूरों के संगठन की हालत किसानों से कुछ भिन्न ही थी । जिस 
समय पार्टी का जन्म हुआ, उस समय हिन्दोध्तान में तीन अखिल भारतीय 
मजदूर संस्थायें थीं, जो अल्म-अल्ग अपनी खिचड़ी पकाती और एक- 
दूसरे को अपना दुश्मन समझती थीं। हन तीन संध्याओं के आपसी विशग्नह 
के कारण मजदूरों का संगठन मजबूत क्‍या हो पाता--बहुत-सी ऐसी जगह 
थीं, जहाँ के मजदूर असंगठित पढ़े थे, उनकी ओर कोई देखनेवाला तक 
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नहीं था। इसलिए पार्टी ने मजद्रों में अपने काम को दो हिस्तों में 
बाँटा--+१) इन तीनों मजदूर संस्थाओं को मिलाकर एक द्वी अखिल भारतीय 
मजदूर संघ को स्थापना करना और (२) जहाँ कहीं भो असंगठित मजदूर 
दो, उन्हें तुरत संगठित करने का प्रयत्त करना । 

. १९१९ में ऋरिया (बिद्दार) में स्वर्गीय लाला लाजपत राय के सभापतित्व 
में मजदूरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और उसीमें अखिल 
भारतोय ट्रेंड यूनियन-काँग्रेस का जन्म दिया गया था। किन्तु यह ट्रेंड- 
यूनियन कांग्रेस अभी छ>्सात साछ का बच्चा द्वी था, कि उसके अंगों का 
विच्छेद शुद्ध हुआ । यहाँ को लिबरल पार्टी और कम्युनिह्ट पार्टी इम्च कुकर्म के 
लिए जिम्मेदार थो और आज भी जब हम ट्ड यूनियन कांग्रेस में लिबरलों 
और कम्युनिस्टों का गठबंधन देखते हैं, तो क्‍या हमें कुछ आश्चर्य द्वोता है १ 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बेठक नाग्रपुर में (१९२७) पं० जवाहरलाल के 
समापतित्व में हो रहो थी, तो उसमें यद्त सवाल उठा कि साइमन-कर्मीशन 
के साथ मजदूरों की स्थिति की जाँच के लिए आने वाली हिटके-कममीशन के 
साथ ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहयोग करे या नहीं १ साइमन-कर्मीशन का 
बायकाट देशभर के हर तबके के छोंग कर रहे थे। मजदूर भरा उससे 
सहयोग केसे कर सकते थे ? किन्तु, लिबरलों ने जिद को और जब उनकी 
बात नहीं चलो, तो उन्दोंने टू ड यूनियन कांग्रेस से हटकर लिबर-फेडरेशन' 
के नाम से अपना अछग सजदूर-संगठत झुरू किया। यों हो जब मास्को से 
आदेश आया कि “बुरज्ञुआ” लोगों के साथ मजदूर-संगठन करना “पाप” है 
तो केंम्युनिस्ट भो ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से इृठ गये और उन्होंने 'रेड ट्रेड 
यूनियन! के नाम पर काम करना शुरू किया । 

इस परित्थिति में पार्टी ने जो रुख लिया, वह जयप्रकाश के ही शब्दों 
में सुनिये-- 

“पार्टी को मजदूरों को एकता पर इृढ़ विधास था और उसके लिए वह 
शुरू से ही काम करने लगी। जब तक यह एकता पूरी तरह कायम नहीं' 
हो जाती, तब तक उसने अखिल भारतीय ट्रेड यूंनियन कांग्रेस के साथ दो 
काम करने का तय किया । पांटी के अन्दर जो मजदूर-यूनियन बननेवाले 
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ये, उनका सम्बन्ध ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही कराने रा उसमे निश्चय किया।, 
मजदूरों की तीन संस्थाओं में टू ड यूतियन कांग्रेस को हो उुनकर पार्टी.नने 
अपनी बुद्धिमावी क। ही परिचय दिया, क्योंकि बाकी दो संस्यायें उसोसे 
फूठी थीं और अन्ततः उन्हें उसी में मिलना था ।” 

जयप्रकाश ने इस सम्बन्ध में पहले अम्युनिस्टों से बातें शुरू कीं और 
थोड़े द्वी दिनों में उन्हें सफलता मिलो । इधर मास्को में कोमिन्टर्न की जो 
बेठक हुईं, उपने भी हइिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को अपने 'छाल भगवें' को 
दटाने कौ सलाह दो । 'रेड ट्रड यूनियन” दफन कर दी गई और उसके 
अन्द्र के मजदूर संघों ने अपने को ट्रेंड यूनियन कांग्रेस में शामिल कर 
लिया । इसके बाद जयप्रकाश ने लिबरलों से बातें शुरू कों और खासकर 
मजदूर नेता गिरि, कलप्पा और एन० एम० जोशी के सहयोग के कारण 
लेबर-फेडरेशन भी ट्रेड यूचियन कांग्रेस में आ मिला। पार्टी का प्रभाव 
टू ४ यूनियन कांग्रेस में कितना बढ़ गया था, इसका सबूत यद्द है कि अब जो 
सभी पार्टियों के शामिल होजाने के बाद ट्रेढ थूनियन कांग्रेस बनी, उसके 
तभापति लगातार छः सालों तक पार्टी के सदस्य ही चुने जाते रहे । किन्तु, 
जब द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध छुरू हुआ और पाटी के सदस्य जेलों में पं 
दिये गये, कम्युनिस्टों को अपनी चाल चलने को बारों आई। उन्होंने 
लिबंरलों से मिलकर टूंड यूनियन कांग्रेस पर कब्जा दिया, अगस्त ऋान्ति के 
अवसर पर मजदूर को उससे अलग रखने को कोशिश कौ और आज भी 
उसका दुरुपयोग करने में वे नहीं चूक रहे हैं । किन्तु, बकरे की माँ. कब 
तक खर मनचायगी १ जिस तरह देश की राजनीति भें उनका अस्तित्व समाप्त 
दो चुका है, मजदूर-आन्दोलन से भी उन्हें तुरत विदाई मिलते वाली है । 

जयप्रकाश और. उनकी पार्टी ने सिर्फ एकता पर दी ध्यान नहीं दिया, 
बल्कि मजदूरों में नियमित रूप से काम करने वाले मजदूंर-सेवर्कों का एक. 
बढ़ा. गिरोह, भी तेयार किया जिसने बम्बई, युक्तप्रान्त, पंजाब, बंगाल और 
बिद्वार में सजदूरों को अनन्य सेवायें को हैं। .मजदूर-संगठव को दृष्टि पे 
बिद्दार बहुत दी. पिछड़ा हुआ था। किंग्तु, पार्ठी के चलते आज बिद्टार में 
कोई, भो ऐसा. मजदूर-क्षेत्र नहीं है, जहाँ मजदूरों के जबर्कत्त- संगठन नहीं 
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हों। बिद्दार में मजदूर-आन्दोलन की नौंब डालने के लिए पाठी को : 
संघर्ष करने पढ़े । लगभग आधे दर्जन स्थानों में इड़तालों के दरम्या 
बड़ी तायदाद में पार्टी के धदश्य जेलाँ में भेजे गये और अन्ततः पा्दी 
सदस्य ने तो अपनी जान भी कुर्बान कर दी । यह जमशेदपुर में 
जमशेदपुर का लोहे का कारखाना एशिया का सबसे बढ़ा कारखाना है 
के मजदूरों कौ ओर जयप्रकाश और पार्टी का ध्यान हमेशा रहा है। 
की तार-कम्पत्ती के मजदूरों ने जब हड़ताल की, बिद्दार को पार्टी पूरे 
मजदूरों की सहायता करने छगी । जयप्रकाश वहाँ स्वयं गये और 
देखरेख में हड़ताल का संचालन करने छगे। उसी समय जब । 
पिकेटिंग कर रहे थे, कम्पनी के एक डाइवर ने अपनी गाड़ी सरदार ह्‌ 
सिंह पर चढ़ा दी, जो पार्टी के बढ़े हो बद्ादुर सदत्य थे। दजाराखिं। 
सत्यु वहीं हो गईं। सरदार इजारासिंह की इस शहादत ने हृड़ता 
महत्व और बढ़ा दिया। शयप्र्ाश ने वहीं डेरा डाल दिया और यद्द 3 
पढ़ता था कि दृड़ताल में विजय होकर रहेगी, तार-कम्पनी के मालिकों ने 
समझौता कर लेने के लिए सम्बाद भेजे ; किन्तु बीच में कुछ ऐसी घटर 
गई कि समसकौता हो न सका। जयप्रकाश के दिल पर इसका बड़ा र 
हुआ, उन्होंने जमशेदपुर की मजदूर-समस्याओं की ओर ध्यान देना ० 
पहला काम बना लिया और अन्ततः वहीं के एक भाषण पर गिरफ्तार 
गये और नौ भद्दीने के लिए (१९४० ) जेल में डाल दिये गये | 

पार्टा ने मजदूरों की तात्कालिक माँगों में--(१) संघ बनाने, हृ़ 
करने और धरना देने को स्वतंत्रता; (२) मजदूरों के रखनेवालों के 
मजदूर-संघों को छाजिमी मानना; (३) हफ्ते में सिर्फ ४० घंटे का व 
(४) मजदूरी इतनी, जिसमें मजदूर-परिवार सानन्द निर्वाह कर सके; 
मजदूरों के छिए अच्छे मकान; (६) बेकारी, बीमारी आकत्मिक घटना, बुु 
वगेरह के लिए बीमा; (७) साल में एक महीने की संवेतनिक छुटो, इर 
अतिरिक्त औरतों को प्रसूतिकाल में दो मद्दोने को सवेतनिक छुट्टी; (८) सम 
कास के लिए समान मजदूरी; (९) माँग करने पर स्जदूरों को हफ्ताः 
अदायगो---आदि बाते रखी थीं। इन आयिक माँगों साथ पादी राजनीरि 
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जयग्रकाश : अमेरिका में अपने अन्तरंग मित्र श्री भोला पन्‍त के साथ 


विद्यार्थियों, नौजवानों और खिंयों में 


उद्देश्यों' को ओर मजदूरों का ध्यान हमेशा सॉंचती रहो और भारतीय क्रान्ति 
में योग्य हिस्सों छेकर शीघ्र-से-शीघ्र हिन्दोस्‍्तान में किसान-सजदूर-राज 
कायम करने के लिए मजदूरों का आद्वान करती रही । पार्टी के इसी भाहान 
का फल था कि कम्युनिस्टों और लिबरलों' द्वारा बहकाये जाने पर भो हिन्दो- 
स्तान के मजदूरों ने १५४२ को क्रान्ति में, बहुत-सौ जगद्ों पर, शानदार 
हिस्सा लिया 


४. विद्यार्थियों, नौजवानों और ख््रियों में 


/' किसानों और मजदूरों के अतिरिक्त साम्रराज्य-विरोधी शक्तियों के और भी 
कई समूह हैं, जिनमें कार्य करना पार्टी ने प्रारम्भ से ही आवश्यक समम्ता |. 
पादी के कार्य के ब्योरे को तीसरी मद में लिखा है---“युवक संघ, महिला संघ, 
स्वयंसेवक संघ वर्गरद में द्विस्था लेना और उनका संगठन करना जिससे कि वे 
. पार्टी के कार्यक्रम के सम्र्थेंझ्ड बन जाये ।”” 
। सन्‌ तोस के पहले के कुछ वर्षों में देश भर में युवक-आन्दोलन की 
. घूम मची थी। इस युवक-आन्दोलन का आरम्भ बम्बई से हुआ था और 
. श्री यूसुफ मेहरअछी उसके प्रमुख प्रवर्तकों में से थे । पीछे पं” जवाहरलाल .. 
नेहरू ने इस युवक-आन्दोलन को भाशोर्वाद देकर उसकी उन्नति में प्रगति 
ला दी । फिर सरदार भगत सिंह के मुकदमे के सिलसिले में नौजवांन भारत 
सभा को चर्चा इतनी बार आई कि देश भर के नौजवान अपने-अपने हल्कों 
में युवकर्ंघों को स्थापना में पिल-से पढ़ें। देश का शायद द्वो कोई द्विस्सा 
हो, जहाँ उन दिनों युवर्कों को सभा या संघ नहीं हो । प 
.. भारत का यह युबक-आनन्‍्दोलन संसारव्यापी युवक-आन्दोलन की लहर 
का एक अंग था। चीन और रूस के युवर्कां ने अपने देश के उद्धार और 
नंवनिर्माण में जो द्विस्ता लिया था, उससे संसार भर के युवक अलुप्राणित 


... हुए थे। उन दिलों संसार के प्रयः हर जागृत देश में युवक-आन्दोलन 
. . किसी-न-किसौ रूप में चल रद्दा था। पौछे जब एक अन्तर्राष्ट्रीय युवक-सम्मेलून 


. “अमेरिका में बुलाया यया, तो भारतोय युवकों के अ्रतिनिधि रुप में श्री यूसुफ 


'. ' मेहरअछी उसमें सम्मिल्ति हुए ये । 


| 
। व 
का | 
| किक। 
का श्ब्‌ 
कक 
(५ 
+ 
+ 
| 
। 
। 


जयअकार 


किन्तु धीरे-धीरे युवक-आन्दोलन धौमा पढ़ता गया। नौंजवांन दों 
स्वाभाविक द्विस्पों में बैंट गये । जो लोग कौलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ 
रहे थे, उन्होंने विद्यार्यी-भान्दोलन का आरम्भ किया और जो बाकौ नोजवांन 
थे, वे किसी-न-दिसी पार्टी था संगठन में घुलमिल गये । 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने नौजवानों के इन दोनों द्विस्सों की ओर 
ध्यान दिया । 

विद्यार्थी-आन्दोलन यो तो बीसवीं सदी के प्रारम्भ से दही शुरू हो चुका 
था। बिहार में जब डाक्टर राजेन्द्र प्रधाद विद्यार्थी थे, उन्हींके प्रयत्व से एक 
सुसंचालित विद्यार्थी-संघ काम करने छग गया था। उसके सभापति के मंच #ो 
महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, आचाये प्रफुल्लचन्द्र राय ऐसे देश 
के गण्य-मान्य व्यक्ति सुशोमित कर चुके थे । किन्तु, यह विद्यार्थी-भान्दोलन 
प्रमुखतः सॉह्कृतिक और सामाजिक प्रइनों की ओर द्वी ध्यान देता था 
और उसमें उसने अच्छी सफलता भी प्राप्त की थी। किन्तु १९२१ 
के असृहयोग-आन्दोलन के बाद उसमें भी राजवीति छा प्रवेश होता शुद् 
हुआ पर, ज्यों हो युवक-आन्दोलन का जोर १५२५ के बाद शुरू हुआ, 
विद्यार्थी-आन्दोछन फोका पड़त।-पढ़ता कुछ दिनों के किए विलीन-सा हो 
गया । 

१९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन के बाद विद्यार्थी-्आन्दोलन ने फिर 
करवट बदलता शुरू क्षिया | जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल श्रान्तों में कायम हुए, 
विद्यार्थियों में अभूतपूर्व जागृति देखी गई । पार्टी ने इस नवोत्यित आन्दोछून 
की नेतृत्व देना शुरू किया।. प्रायः जितने विद्यार्थी-सम्मेलन होते, सबका 
सभापतित्व पार्टी के सदस्य या पार्टी से सम्बद्ध सज्जन ही करते। उन 
दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के सदत्य भी काँग्रेस सोशलिए्ठ पार्टी भें सम्मिलित 
थये। उनमें पे कुछ को पार्टी ने विद्यार्थी-आन्दोलन में प्रमुखता दी। उन्होंने 
इंतका बहुत बुरा फायदा उठाया । जब द्वितीय साम्राज्यवादो युद्ध शुरू हुआ, 
पार्य चाहती थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में ह्वी राष्ट्रीय संग्राम शुरू हो; किन्तु 
कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय युद्ध का प्रारम्भ करने में देर हो रही थी। भतः 
पहले तो इन कम्युनिस्टों ने उतावरे विद्यार्थियों को यह कह कर बरगलाया 
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विद्यार्थियों, नौजवानों और स्त्रियों में 


कि काँग्रेस या कांग्रेस सोशलिस्ट पाटी से कुछ द्वोने-जाने का नहीं; चलो, हम 
राष्ट्रीय संग्राम छेढ़ें । और, जब १९४२ में अगस्त-क्रान्ति शुरू हुई, तो 
उसके पहले द्वी इनके द्वारा विद्याथियों को कहा जा चुका थाद्वि रूस के 
शामिल द्ोोते ही यह साम्राज्यवादी युद्ध छोकयुद्ध हो गया, अतः अब तो हमें 
कान्ति से दूर दो रहना है, अंग्रे जोँ छो मदद कर रूस को मदद पहुँचानी 
है। युद्ध के आरम्भ में ही पार्टी के अधिकाँश नेता गिरफ्तार हो चुके थे, 
इससे भी इन्होंने खूब फायदा उठाया । डिन्तु, कांग्रेस और पार्टी के अनुयायी 
विद्यार्थी-नेताओं में जो छोग बचे हुए थे, उन्होंने कम्युनिस्टों के इस जाल 
में फेसने से इनकार कर दिया । विद्यार्थी-आन्दोलन के दो टुकढ़े दो गये-- 
एक के नेता एम० एल० शाह थे, जो पार्टी के शद्स्य थे और जिसमें 
हर विचार के राष्ट्रीयतावादी विद्यार्थी सम्मिलित थे और दूसरा ढुकढ़ा निखालिस 
कम्युनिस्टों का था। इतने ही में श्री यूखफ मेहरअली जेल से बाहर आये 
और पटना में जो अखिल भारतीय छात्र-सम्मेलव १९४२ के प्रारम्भ में हुआ, 
उसका सभापतित्व कर फिर उन्होंने देश के विद्याथियों को सही राह्न बताई | 

उसके बाद द्वी अगस्त-कांति हुईं। अग्रस्त-क्रान्ति के अवसर पर 
विद्याथियों ने जो द्विस्सा लिया, वह भारतोय स्वतंत्रता-संग्राम में सुने 
अक्षरों से लिखा जायगा । जब जयप्रकाश हजारीबाग जेल से निकल आये 
और देश के भिन्न-भिन्न वर्गों और समूहों के वाम अपना युद्ध-आह्वान भेजा, 
तो उस समय उन्होंने विद्याथियों को सम्बोधित करते हुए कद्दा-- 

“सबसे पहले, ओ मेरे नन्हे साथियों, में आपको बधाई देता हूँ, आपके 
उन झावदार कामों के लिए, जो इस आजादी की अजोमुस्पान लड़ाई में आपने 
कर दिखाये हैं ।--*जेल की ठंढी दोवारों फे नीचे बेठकर जब में दिन-ब-दिन 
आपके बद्दादुराना कार्मों को चर्चायं. सुनता और आपके बलिदानों की कल्पना 
करता था, तब मेरा हृदय आनन्द और अभिमान से फूल उठता था। 

“किन्तु दोस्ती, अभी न तो अपने पिछले कार्मा की ओर ध्यान देने का 
वक्त है, न पतवार रखकर सो जाने का । 

“कौलेज खुलने जा रहे हैं और आप वहाँ जाने की सोच रहे हाँगे। 
यदि में कहूँ कि यह समय पढ़ने या इम्तह्ान देने का नहीं है, तो आप कहेंगे, 
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पह्द तो धुरानी बात है, मामूछी दलोल है । किन्तु, दोश्तों, क्या रूस और 
चौन के विश्वविद्यालयों या औक्सफोर्ड और ह्वरबार्ड के विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थी भी इस विचार को इसो तरह पुराती दलील कहकर टाल सकते थे १ 

साधारण समयों में विद्याथियों का काम है कि वे पढ़ें-लिखे, जिसमें योग्य 
नागरिक बनकर देश को अधिकाधिक सेवा करें । किन्तु, राष्ट्र के जीवन में 
ऐसे बक्त भी भाते हैं, जब व्यक्ति को अपने विकास की तिलॉजलि श्रमाज के 
जीवन और विकास की वेदी पर देनी होती है। क्या रूस और 
चीन के विद्यार्थी अपनो पढ़ाई पूरी करके मोर्च १र गये हैं ? क्‍या क्लैम्बिज 
और कोलम्बियां में भी विद्याय्रियों से कहा गया कि पहले पढ़ाई खत्म कर 
लो, तब युद्धभूमि में जाना 

“नहीं दोत्तो, बह्दीं | इतिहास हमारे वामने एक वक्त ऐसा भी पेश करता 
है, जब व्यक्ति को अपनी जान इसलिए देनी पढ़ती है कि राष्ट्र जिन्दा रहे, 
पभ्यता बर्बाद न हो । आज का समय ऐसा ही है। दमें भो अपनी जाने 
कुर्बान करनो हैं, तकलोफें झेलनी हैं, अपनेको धूल में मिला देना है, जिसमें 
हमारा राष्ट्र चिरंजीवी दो, हमारी सभ्यता फूले-फले । इसलिए देशद्रोहियों 
को बातों में मत फँसिये--खुली बगावत के पथ पर बढ़े चलिये | 

याद रखिये, संसार के नौजवान आज अपने देशों के लिए राशि-राशि हृदय- 
रक्त दे रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय दृष्टि पे देखिए या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, नेतिक 
दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से, क्या ४० करोड़ व्यक्तियों की बंधनमुक्ति से भी 
बढ़ा और बढ़िया काम कोई हो सकता है 2 संसार के मानवों के पाँचवे ह्घ्सि 
की आजादी के सिपाद्दी होकर आप “आजादी, शान्ति और उन्नति” के 
अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की अगली पाँत में आ जायेंगे । संसार का भविष्य 
एशिया पर निर्भर है और एशिया की कु जी हिन्दोस्तान है |” 

अगस्त-कान्ति की शान्ति के बाद विद्यार्थियों ने अपनी संस्था का पुन- 
स्संगठन शुरू कर दिया और कम्युनिस्टों की संस्था प्रे बिल्कुल अछग दोकर 
“अखिल भारतीय छात्र-काँग्रे स” के नाम पे वे आजकल काम कर रहे हें । इस 
छात्र-कांग्रंस का सभापति पार्टी का एक विद्यार्थी-सद्स्य है । 

विद्याथियों के इस संगठन में सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त पाठी ने 


श्श्छ 


विद्यार्थियों, नौजवानों और स्त्रियों में 


जगह-जगह अध्ययन-कद कायम किये, जिनमें शामिल दोने से विद्यायियाँ के 
सेद्धान्तिक ज्ञान में वृद्धि हुई, उनमें चीजों के असली रूप में देखने और 
समझने को सृक्त आई । 

नौजवानों एवं अन्य राष्ट्रीय एवं वर्गसंस्थाओं में काम करनेवाले कार्ये- 
कर्ताओं के लिए पार्टी ने एक नवीन प्रकार का आयोजन प्रारम्भ किया, जेया 
इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया था। पार्दी ने देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में सामयिक राजनीतिक विद्यालय खोले, जो लगभग एक महीने तक चलते 
थे और जिनमें राजनीति और समाजश!ल्र के हर पहलू पर योग्य विद्वानों के 
व्यास्यान दोते थे । ऐसे दी विद्यालयों में एक विद्यालय सोनपुर (बिहार) 
में खुला, जिसका नाम राजनीतिक प्रीष्म विद्यालय---3प्राग्रात०/ 50॥06! 
० 7०४८४ था भौर जिसका आचाये स्वयं जयग्रकाश थे । बिहार को 
नई पीढ़ी के जितने प्रगतिवादी कार्यकर्ता हैं, उनमें से अधिकांश इस प्रीष्य 
विद्यालय के विद्यार्थी रद्द चुके हैँ। १९४२ की अगस्त-क्रान्ति की जड़ 
खोजते समय बिद्वार के खुफिया-विभाग का ध्यान बार-बार इस विद्यालय पर 
जाता था और नजरबंदों से प्रायः ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे । 

तीय के सत्याप्रद-आन्दोलन के पहले द्वी डाक्टर हार्ढीकर मे कांग्रेस 
के अन्दर दिन्दोत्तानी सेवादल का संगठन शुरू किया था। सेवादल के 
बहुत-से कार्यकर्ता पार्टी में शामिक हुए और उन्होंने स्वयंसेवर्कों की 
ट्रेनिंग को जारी रखा । कांग्रेस के सेवादछ के बाहर भौ देश के भिन्न-भिन्न 
हिस्सों में भिन्‍न-मिन्‍न नाम से स्वयंसेवर्कों का संगठन पार्टी की ओर से 
चलता रद्दा । बिहार में किसानों और मजदूरों कौ 'छाल सेना” में हजारों नौं- 
जवान शामिल थे और उन्होंने बकाइत संग्राम और इड़ताल के मौर्कों पर 
बहुत काम किया था, बड़ी बहादुरी दिखलाई थी। नागपुर की 'रेड आर्मी? 
तो ४२ की क्रान्ति में सरकार के लिए दौआ-सी हो चली थी और उपझे 
संचालकों के सिर पर बढ़े-बढ़े इनाम बोले गये थे । पंजाब में, युक्तप्रान्त में, 
बम्बई में पार्टी के अधीन स्वयंस्रेवर्कों फे भच्छे जत्ये थे । अगस्त-कान्ति में 
आज्ाद-दत्ता' नाम से छापामार स्वयंसेवर्कों का एक देशव्यापी संगठन किया 
गया था, जिसको चर्चा हम आगे पायेंगे । 
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पार्टी के सौभाग्य से उप्ते श्री कमलादेवी (चट्टोपाध्याय) ऐसी सदस्या 
मिलीं, जो हिन्दाध्तान के नारी-आन्दोलन की प्रवतिकाओं और संचालिकाओं में 
से हैं। श्री कमलादेवो ने पार्टी के मंडे को भारतीय मद्दिलाओं के कायेक्षे त्र में 
दमेशा बुलन्द रखा है--किन्तु इसका यह मतलब नहीं समम्का जाए कि 
नारी-आन्दोलन में उन्होंने पार्टी के नाम पर छाम किया । नहीं, यह कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी का तरीका ही नहीं रहा है । हम जहाँ भी काम करते हैं, 
उस संस्था का होकर, उस संस्था के व्यापक्त द्वितों की दृष्टि से। क्योंकि हम 
समम्ते हैं, पार्टी का हित भी हिन्दोस्ताव के द्वित, हिन्दोस्तान की 
प्रगतिशील ताझइतों के द्वित में सम्मिलित है । 

तो, श्री कमछा देवी शुरू से ही भारतीय नारी-भान्दों लन में दिलचस्पी लेती 
रही हैं और जब अखिल भारतीय नारीनशिक्षा-सम्मेलब का प्रथम अधिवेशन 
हुआ, वह सर्वसम्मति से उसकी श्रधान मंत्री चुनी गईं; फिर छगातार बहुत 
वर्षों तक बहू अखिल भारतोय महिला-सम्मेलव की ख्ंगठन-मंत्री रहीं। 
श्री कमछादेवी का भारतीय नारी-आन्दोलन में क्‍या स्थान है, यह 
इस्नीते सिद्ध है कि वह पाँच अन्तर्राष्ट्रीय नारी-सम्मेलनॉ---जनेवा, अलिन, 
ग्रेग, इल्मिनोर, कोपेन-हेगव--में मारतोय बारियों का प्रतिनिधित्व कर चुकी 
हैं। अखिल भारतीय महिला-प्रम्मेलत भी उन्हें अपनी अध्यक्षा चुन कर 
उनको सेवाओं पर अपनी ऋृतज्ञता प्रगठ कर चुका है । 

या भो पार्टी ने इमेशा ही नारी-आंदोलन को उत्साहित दिया है और 
जो युवतियाँ देश और समाज के लिए काम करना चाहती हैं, वे पार्टी द्वारा 
सदा सहायता और प्रेरणा पाती रही हैं। सवर्गीया श्रीमती सत्यवती देवी, श्री 
मालतो देवो, श्री पूणिमा बनर्जी ये नाम भारतीय वारियों' के राजनीति की 
ओर बढ़ते हुए कदम के मील के पत्थरों के सुचक हैं और अब श्रो अरुणा 
आसफभढछी दिहली में सिर्फ बहन सत्यवती को जगदह्ट की दी पूर्ति नहों करतीं, 
देश के नौजवानों और नवयुवतियों' के हृदयों में समाजवाद के लिए स्थायी 
स्थान की भो सृष्टि कर रहो हैं । 
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7, द्वितीय साम्राज्यवादी महाय॒द्ध ! 
निकट भविष्य में एक अह्ययुद्ध होनेवाला दो है और यह महयुद्ध, प्रथम 
महायुद्ध की तरह, साम्राज्यवादों महायुद्ध होगा और इसमें किसी-न-किल्ली 
मंजिल में अगरेजी सरक्षार जहूर उलझेगो, यह मान्यता पार्टी को प्रारम्भ से 
दी रही है। अगरेजों सरकार इसमें इसलिए उलकेगी दि इंगलेंढ संसार 
का सबसे बढ़ा साम्राज्यवादी देश है, अतः संसार के किसी हिस्से पर युद्ध द्वो, 
उसका अपर अँगरेजो साम्राज्यवाद पर जरूर पढ़ेगा और रक्षा एवं प्रसार 
दोनों हो पहलुओं का यद्द तकाजा दोगा कि वह तठर्य न रहे, किसो-न- 
किसो पार्टी का साथ दे । अपने साम्राज्यवादी उद्दे इयो' को छिपाने के लिए 
बह इस युद्ध का अच्छा-से-अच्छः नाम देने को कोशिश करेगा, इसमें संदेह 
नहीं । किन्तु, पिछले युद्ध की तरह हमें अगले युद्ध में घोखा नहीं खाना 
है, इस मौके पे फायदा उठाना है। यह फायदा इम तभी उञ सकते हैं, 
जबकि ऐसे मौके पर, जब साम्राज्यवाद कमजोर पढ़ जाता है, हम उसपर 
थावा बोल दें और उसे अपने देश से हटाकर ही चेन ले। अपने 
इसी अभिप्राय को कम-से-कम शब्दों में पाटों ने अपने कार्य के व्योरे में 
यो दिया है -- 
(४) सब साम्राज्यवादी युद्धों का सक्रिय विरोध और इस प्रकार के 


या दूसरे संकटठो का राष्ट्रीय संग्राम को मजबूत बचाने के लिए उपयोग 
करना । । 


राष्ट्रीय संग्राम का एक ही सोर्या है, कांग्रेस । काँग्रेस 
से अलग राष्ट्रीय संग्राम का सपना नेंहीं देखा जा सकता। इस- 
लिए पार्टी ने बम्बई-कांग्रेस (१९३४) में द्वी एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध का 
पेश किया, किन्तु उस प्रध्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटो के सिर 
पर टाल दिया गया और सरदार पटेल ऐसे सेनानी भी व्यंग करने से नहीं 
चूके कि ये समाजवादी हमेशा दूर कौ कौड़ी ही लाया करते हैं। पर, 
उसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू दो बार राष्ट्रपति चुने गये और अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण उन्हें पार्टी के इस अस्ताव का महत्त्व समसतने 
में कोई कठिताई नहीं हुईं ओर तबसे ऋंग्रेस के दर अधिवेशन में लड़ाई 
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सम्बन्धी यह प्रस्ताव किसो-न-किसी रुप में दुद्राया जाता रहा है । ज्यों-ज्यों 
दिन बीतते गये, आनेवालो छड़ाई को धमऋ भी मालूम दोने छगी और जो 
छोग विरोधी थे, वे भो समाजवादियों को दूरदशिता के कायल हुए -- भक्े दी 
सार्वजनिक तौर से इसे स्वीकार न कर सके । 

आखिर, पहली सितम्बर, १९३५९ को युद्ध का नगारा बज हो गया। 
जरमनी ने पोलेंड पर चढ़ाई कर दी । उन दिनो पा्ी के प्रमुख सदस्य, 
एक भौटिंग के चलते, पटना में द्वी थे। लड़ाई को खबर द्वोते द्वी पार्टी 
की और से एक भाम सभा “अंजुमन इस्लामिया द्ोल' में बुलाई गई, जिसका 
सभापतित्व आचार्य नरेन्द्रदेवनों ने किया। उस्त सभा में बोलते हुए 
जयप्रकाश ने तुमुझ ध्वगियों के बोच यह घोषित कियां--“यह युद्ध 
साम्राज्यवादी युद्ध है, हम इसका विरोध करेंगे; आज दम सभा करके इसका 
एलान कर रहे हैँ, वक्त आएगा, जब हमें सभा भी नहीं करने दिया जायगा; 
तब दस सड़कों पर, गली के नुक्कड़ीं पर, यहाँ तक कि घरों के छप्परों पर 
से यही एलान करेंगे और इस मौके का फायदा उठा कर हम अपनेको 
आजाद करने को कोशिश करेंगे |” 

इसके बाद द्वी पादी की कार्य-पमिति की बेठक छखनऊ में हुईं और 
एक घोषणा प्रकाशित को गई जिसमें इस्र युद्ध के साम्राज्यवादी स्वरूप पर 
विस्तृत प्रकाश डाला गया और ह्पष्ट कह दिया गया कि पार्दी इस युद्ध में 
किसी तरह सहयोग लहीं कर सकती, बल्कि वह इसका प्रबलतम विरोध 
करेगी और उसके नतोजञों को भुगतने को भो तेयार रहेगी । वर्धा में पार्टी 
की कार्य-समिति जब बेठो, तो उसने अपनी इस घोषणा को कार्थ में लाने के 
लिए एक कार्यक्रम तेयार झिया, जो यों है--- 

(१) युद्ध-विरोधी प्रचार जोरों से चलाना । इस सिलसिले में सारवे- 
जनिक और राजनीतिक दृढ़तालों का संगठन करना । 

(२) स्थानीय कांग्रेस कमिटियों को युद्ध-विरोधी कायये के लिए सक्रिय 
बनाना । 

(२) पंजाब और बंगाल के सुबों में, जदाँ आइडिनेन्धों के लागू किये 
आने से युद्ध-बिरोधी काये करना कठिन दी नहों, अस्म्भव दो चछा दे, जनता 
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के उत्साह में शिथिलता का आना रोकने के छिए पार्टी के सदृह:_ द्वारा कानून 
का भंग करना और भआडिनिन्स की हुकूमत के खिलाफ सार्वजनिक आन्दोलन 
खड़ा करना । 

(४) कंग्रेसी सुर्बों में, जिनमें अब भी मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं, 
अगर पार्टी के सदत्यों पर किसी खास काम के विरुद्ध, जिसका करना उनके 
लिए जायज द्वो, रोक लगा दो जाय तो इस प्रकार को पाबन्दी का 
उल्लंघन करना । 

(५) स्वयंसेवर्सा की भरती के काम को आगे बढ़ाना । 

६) पार्टी के अन्य साधारण कार्यों को जारी रखना, विशेष कर 
किसानों और मजदूरों के मोर्चे पर । 

और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पार्टी ने एक युद्ध-समिति भी 
गठित की । उसी समय, वर्धा में ही, काँग्रेस को कार्य-समिति को भी 
बेठक दो रही थी और जयप्रकाश उसमें विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे । 
कार्य-समिति की बेठक में क्या हुआ, वह जयप्रद्नाश के ही शब्दों में देखिप्रे-- 

“देश के सामने तौव नीतियाँ थीं। पहली थी महात्मा गांधी को 
' नीति, जो कि ब्रिटेन के त्रिना शर्ते सहायता देने के पक्ष में थी, यद्यपि बह 
सहायता सिर्फ नेतिक ब्रद्दायता थो । दूसरी नीति हमारी पा्ठही कौ थी-- 
युद्ध का और त्रिटिश सरकार का, जो कि हिन्दोत्ताव को उसमें घस्ीठ रही 
थी, बिना शर्ते के विरोध करना । इसका अर्थ अविलम्ब जबसंग्राम था। 
तीसरी बीच की नीति कांग्र स-काय-समिति की थी जो कि वस्तुतः इन दोनों 
नौतियों का समम्हौता थी ( यद्यपि जानबूककर दोनों नोतियों में सममौता 
करने का प्रयत्व नहीं किया गया था)। कार्य-समिति ने त्रिठिश सरकार से 
अपने युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने की माँग की थी--विशेष कर 
दिन्दोस्तान के सम्बन्ध में--और इस शर्तें पर अपने को युद्ध से सम्बन्धित 
करने का वादा किया था, कि इन उद्देइयों का लक्ष्य साम्राज्य और उसके बाहर 
साम्राज्यवाद और फेसिज्म का नाश करना हो । इस नीति का भो तके- 
संगत परिणाम सत्याग्रह ही था ( क्योंकि ब्रिटेन इस युद्ध में उक्त प्रद्वार के 
उ्दे श्यों से प्र रित नहीं रद्दा है); लेकिन बहुत कुछ अनिर्चित रूप में ।” 
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कांग्रेस-कार्य-समिति ने युद्ध के उद्देश्य की घोषणा के लिए अंगरेजी 
सरकार से जो अनुरोध किया, वह ठुकरा दिया गया। फलतः कांग्रेसी 
मंत्रिमंडकों ने इस्तीफे दे दिये और अब सिवा सत्याग्रह के और कोई उपाय 
कांग्रेस के सामने नहों रह गया। इस नवीन परिस्थिति में जयप्रकाश ने 
पार्टी के प्रधान मंत्री को हैसियत से पार्टी के कार्यकर्ताओं क सामने निम्त- 
लिखित कार्यक्रम को रखा--- 

(१) सभाओं, श्रदर्शनों, हृड़तालों, रेलियोँ, नोटिसों और पुस्तिकाओं 
के जरिये युद्ध-विरोधी श्रचार । युद्ध का साम्राज्यादी स्वरप समस्या 
जाना चाहिए । 

(२) कांग्रेस और स्वराज्य-पंचायत ((०प8पघ्मा /५४३०७)० 
0]9) की स्थिति के सम्बन्ध में अ्रचार । कांग्रेस के जरिये राष्ट्रीय एकता 
के स्पष्टोकरण पर जोर दिया जावा चाहिए और साम्राज्यशादहदी के हथियार 
बनकर प्रतिक्रियावादी तथा सम्प्रदायवादो जिस प्रकार देश की उन्नति के 
मार्ग में रुकावट ढाल रहे हैं उसको पोल भी खोलना जरूरी है। ख्वराज्य- 
पंचायत के स्वरर्प की व्याद्या और उसके अर्थ को तोढ़ने-मरोढ़ने क्री 
कोशिशों कौ आलोचना और विरोध दोना चाहिए। स्व॒राज्य-पंचायत के 
क्रान्तिकारों महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए । 

(२) मुसलमार्ना तथा दूसरे प्रकार को अत्पसंख्यक जनता के बीच 
प्रचार पर विशेष ध्यान । क्‍ 

(४) देशब्यापो सविनय भवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए प्रचार--- 
खासकर कांग्रे सजनों में । सविनय अवज्ञा के अन्तर्गत लगान, मालगुजारी 
तथा दूसरे प्रकार की करबन्दी पर जोर देना चाहिए । 

(५) लगानबन्दो और करबन्दी आन्दोलनों के लिए प्रचार और 
संगव्नात्मक तेयारियाँ । 

(६) जनसंग्राम के लिए स्वयंसेबक्ों दी भर्ती और उनके शिक्षण का 
प्रबन्ध । स्वयंसेवक्रों की प्रतिज्ञा और उनका शिक्षण छिसी समद विशेष 
को मनोवृत्ति से नहीं होना चाहिए । जहाँ कहीं सम्भव हो, कांग्रेस कमिटियाँ 
को इस काये को द्वाथ में लेने के लिए तेयार होना चाहिए । 
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(७) कॉश्रेस कम्रिटियों को सक्रिय बनाना । चबन्नी के सदस्यों और 
मण्डल कमिटियों के पास पहुंचने को कोशिश करनी चाहिए । 

(८) किसानों और मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाना । बाजार दर 
की बढ़ती, संगठन पर रोक और मजद्र-आन्दोलन में भाग लेनेवाले जंगंज्जू 
कार्यकर्ताओं को क्षेत्र पे इटाने की कोशिशों भादि को लेकर छोटी-छोटी 
लड़ाइयों को जोरदार बनाना । 

(९) विद्याधियाँ में कार्य । विद्याथियों' को इंस बात कें लिए तेयार 
करना चाहिए कि मुल्क की आजादी को लड़ाई शुरू दोने पर वे सामूहिक 
रुप में पढ़ाई छोड़कर उसमें सम्मिलित हो । 

(१०) अनुशासन का पाछन करते हुए रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा 
करने में भाग लेना । 

डिन्‍्तु, एक ओर जहाँ जयप्रक्राश और उनको पार्टी युदर-पिरोध को ऊेँचे- 
से-ऊचे स्तर पर पहुँचाने और साम्राज्यवाद पर अन्तिम सफल धावां करने 
के लिए देश को तेयार करने के प्रयत्न में छगे थे, वहाँ, देश के दुर्भाग्य से, 
देश के राजनीतिक मंच पर कुछ लोग अजोब धमाचौकड़ी मचा रहे थे । 
मद्दयुद्ध के पहले त्रिपुरी दांग्रेत्न हुई, जिसका सभापति दूसरों बार श्री सुभाष 
चहश्द्र बोस चुने गये । सुभाषबाबू के चुने जाने में पार्टी का भी बड़ा हाथ 
था--पार्शी ने पूरी ताकत छगाकर डा० पटामि सीतारामेया के विरुद्ध उनके 
विजयी द्वोने में मदद को | किन्तु, उनके चुने जाने के बाद द्वी मद्गात्माजी 
ने डा० पट्टामि की द्वार को अपनी द्वार बताई और कार्य-समिति के गाँधीवादी 
सदर्स्यों ने इस्तीफे दे दिये। जयप्रकाश ने गाँधीजी और उनके अनुयायियों 
के इस काम को पसंद नहीं किया और एक वक्तव्य देकर मिलजुल कर काम - 
करने की नीति पर जोर डाछ्ा । किन्तु, इप विजय के बाद श्री सुभाषबाबू 
के इदेमिद जो छोग एकत्र हुए, वे भो गाँधीवादियों कों निकाल बाहर करने 
पर जेसे तुले हुए ये । इस विक्ूट परित्थिति में त्रिपुरी कांग्रेस हुईं । दोनों - 
पक्षों को खींचातानी में म्राद्यमम दोता था, अब कांग्रेस दुट कर रहेगी । पार्टी 
हमेशा संयुक्त मो की दिमायत करती आई थी, भला वह इंस खींचातानी में 
क्यों पढ़े ! जयप्रकाश ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की पूरी कोशिश की, 
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लेकिन जब झागड़ा नहीं सुलमा, तो इस भ्हाड़े से अपने कों तठत्थ कर 
लिया । 

त्रिपुरी में माँधीवादियों की जीत हुईं । त्रिपुरी के बाद जब कलकत्ता 
में अखिल भारतीय काँग्रेस कमौटी की बेठक हुई, जयग्रकाश ने फिर दोनों 
पक्षों में सुलह कराने की कोशिश को और गाँधीवादी यह मान गये कि श्री 
सुभाषबाबू सभापति और पंडित जवाहरलाल प्रधान मंत्री रहें और पाँच बाम- 
पक्षी कार्य-समिति में छिए जाये । सुभाषबाबू का सभापतित्व और जवाहर- 
लाल का मंत्रित्त--अन्तर्राष्ट्रीय परिश्यथिति को देखते हुए पार्टी की बहुत 
उपयुक्त जेँचा, किन्तु सुभाषबाबू के पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके 
बाद ही सुभाषबाबू ने फौरवार्ड ब्लौक नाम से एक दल बनाया और देश में 
दौरे शुरू किये। कांग्रेस गृहयुद्ध का अखाड़ा बन गई । रामगढ़-काँग्रेस के 
मुकाबले में वहीं पर समम्दीता-विरोधी-खम्मेलन का आयोजन किया गया और 
नई काँग्रेस बनाने की बातें भी उठाई गई । इस अवसर पर, माचे १९४० 
में, जयप्रकाश ने एक हेख लिखकर इस परिस्थिति की गुत्थी सुरूमाने को 
कीशिश को-- 

“इस समय एक विचविन्न वातावरण बन गया है। राजनीतिक हवा दूषित 
दो गई है । तरह-तरह के सवाल कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। कर 
तरह की बातें उन्हें कही जा रही हैं । कहीं काली रण्डियाँ दिखायी जा 
रही हैं; तो कहीं आग छगाई जा रही है । तरह-तरद्द के इलजाम एक-दूसरे 
पर छगाए जा रहे हैं । इस बात का खतरा नजर आ रहा है कि ५४ वषों की 
संकलित शक्ति आज छिन्नभिन्न न हो जाय । कुछ लोगों को यही ख्याल 
प्रेरित कर रहा है कि काँग्रेस को लात मारकर निकल जाने स हो ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही का ध्वंस हो जायगा | कुछ छोग अभी से ही एक दूसरी काँभेस 
का स्वप्न देख रहे हैं। कुछ इसके प्रतिद्वन्द्री स्वरूप एक नयी स्वराज्य पार्टी 
बनाकर आनेवाले चुनाव में खढ़ा होना चाइते हैं और अगर अपना बहुमत बना 
सके तो वे मन्त्रिमंडल भी कायम कर सर्कंेगे। कह्दीं हम देखते हैं कि 
काम्रेस-विरोधी शक्तियों--जसे हिन्दूसभा, मुध्लिमकीग, आदिवासी अदोलन 
आदि--को प्रोत्साहन मिल रहा है । 
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“दूघरी तरफ एक और ही चित्र है। कांग्रस मिनिस्ट्रियाँ के वापिस 
आने की तारीखें कहीं मुकरेर हो रही हैं, कहीं केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के 
नाम तय हो रहे हैं । कहीं ब्रिटिश सरकार से समझौते की शर्तें' निश्चित दो 
रही हैं और कहीं स्वराज्य-पंचायत ((१०78पापल्स 255०४ ०९) के 
क्रतिकारी रूप को विक्ृत कर उसे एक गोलमेज-सम्मेलत का रूप दिया 
जा रहा है । 

“ऐसी परिस्थिति में अपना कार्यक्रम निर्धारित करना अवश्य ही कठिन है । 
परन्तु मुझे तो इस परिस्थिति में भी अपना फर्ज साफ दौख पढ़ता है। आज 
से पाँच वे पहले रांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस उद्देश्य से बनाई गई कि 
कांग्रस को एक नया कार्यक्रम दिया जाय जिससे साम्राज्यशाही का जल्द 
खात्मा हों और देश में गरीब जनता का राज्य कायम हो। पार्टी ने 
काँग्रेस के पुराने कार्यक्रम को नाकाफी समझा और किसान-मजदूर-संगठन का 
नया कार्यक्रम कांग्रेस में रखा। आज पाँच वे के बाद दम देखते हैं कि 
काँग्रेस का वद्दौ पुराना कार्यक्रम है । यह ठीक है कि बहुत-स कांग्रे सजनों ने 
हमारे कार्यक्रम को स्वीकार किया और उसका कांग्रेस पर काफी असर हुआ। 
लेकिन हम कांग्रेस के कार्यक्रम को बदलने में असमथ रहे, फलतः 
कांग्रेस का नेतृत्व भी आज उन्हीं के द्वार्थों में है जो उस पुराने कार्यक्रम को 
मानते हैं। हमें विश्वास हे कि अगर हमें कुछ और समय मिलता तो इम 
अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते और उसके बाद कांग्रेस की नीति हमारे 
दवााथों में दोती। लेकित इस समय जो परिस्थिति है, उसको सममककर हमें 
अपना राघ्ता ठोक करना है । 

“आरम्भ से दी इमारे सामने एक दूसरा रास्ता (3]॥४:४६॥४२०) 
भी था। हमने जब पार्टों बनाई, उस समय दम यह कर सकते थे कि हम 
कांग्रेस से निकल आते और नये प्रोग्राम के आधार पर जनता का एक दूसरा 
साम्राज्य-विरोधी संगठन यानी एक दूसरी कांग्रेस बनाते । लेकिन हमने ऐसा 
करना गलत समम्का और काग्रेस में ही रहकर उसी के रूप और कार्यक्रम 
को अपन साँचे में ढालत की कोशिश को । इस नीति का नांम संयुक्त मोर्चा 
की नीति था। 
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“वतंमान परिस्थति में ऐसोो कोई नह चीज नहीं हुईं है जिससे हम इस 
नीति की बदले । दमारे लिये दिककत यह दो गई कि इसके पहले कि हम 
कांग्रेस पर पूरा प्रभाव डाल सके, हमारे सामने साम्राज्यशाद्वी का मुकाबला 
करने का सवाल यूरोपीय युद्ध के कारण आ उपसल्यित हुआ। इस समय दमारे 
लिए दो रास्ते हैं। या तो हम अपनी शक्ति को लेकर काँग्रेस से अलग हो 
जायें और साम्राज्यशाही से लडाई छेड़ दे या कांग्रेस के अन्दर ही रहकर इस 
घात की कोशिश करते रहे कि पूरी कांग्रेस ही यह लड़ाई लड़े । मेरे ख्याल 
से मौजूदा द्वात में पहला रास्ता अख्तियार करना घातक द्वोगा, वर्योकि 
हसारी अलग छड़ाई उतनी जोरदार बहीं हो सकती जितनी कांग्रेस के द्वारा 
ठानी हुई लड़ाई होगी । इस समय यह निश्चित हूप से कहना कि पूरी काँग्रेस 
की तरफ से लड़ाई होने को कोई सम्भावना नहीं है, बहुत बड़ी भूछ होगी । 
जबतक ऐसी लड़ाई की उमीद है, दमें कांग्रेस के भमोच को मजबूत 
रखता चाहिये और उसकी कमजोरी को दूर करना चाहिये ।” 

तरह-तरह की जो अफवाह उड़ रही और तुहमतें लगाई जा रही थीं, 
उनमें एक यह थी कि गांधीजी और अगरेजी सश्कार से समझौते की बाते 
गुपचुप चल रही हैं। इस सम्बन्ध में जयप्रकाश ने एक ओर गांधीजी के 
आलोचकों पे कहा--- 

“में उन बॉमपक्षवार्लों में नहीं हूँ जिनका विश्वास है कि महात्मा गांधी 
जनता से बरते हैं या वे भारतीय पूँ जीपतियों के दलाल हैं और भारतीय 
पूं जीपतियोँ की ओर से ब्रिठिश सरकार के साथ कोई सौदा कर छेंगे। 
मेरा विश्वात है कि गांधीजी भी उसी प्रकार मुल्क की आजादो चाहते हैं 
जिस तरह कोई दूसरा बामपक्ष वाला चाइता है और यह आजादी वे सिर्फ 
स्थिर स्वाथंवालों के लिए ही नहीं, बल्कि करोड़ों की संझ्या में अधिकार-बंचित 
जनता के लिए दाहते हैं। राजको2-अनद्वव के बाद द्वी गांधीजी चीफ 
जत्टिस के फैसले के सिलसिले में दिल्ली गये हुए थे। दिल्ली में रइते हुए वे 
वाइसराय से भी मिले थे । में गांधीजी से मिलने दिल्ली गया हुआ था । अपनी 
बातचीत के सिलसिले में एकबार मेंने उनसे कहा कि बहुत-से छोगों का 
स्याक है कि वे संघ-योजना (#८०८7०॥07) के सम्बन्ध में बाइसराय से 
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किसी अकार की समम्नोते की बातें कर रहे हैं। गांधीजी में बहुत बढ़ा भात्म- 
नियन्त्रण है, लेकिन मेंने देखा कि जवाब देते वक्त उनके चेहरे का रंग गहरा 
दो गया; कढ़ाई के साथ, जेसा कि बोछने की उनको आदत नहीं है, उन्होंने 
कहा-- “जयप्रकाश, उनलोगों से कह दो कि गाँधों चाहे जो कुछ भी करे, वह 
कभो अपने देश को बेचेगा नहीं 7” अतएव में गांधीजी और गांधीवाद की 
आलोचना करनेवाले अपने साथियों से प्राथना करे गा कि वे अपनी आलोचना में 
नीयत का कोई सवाल न उठाएँ |! भद्दात्माजी और कार्यस्मिति की नीयत को 
दोष देकर द्न अपने दावे को बेकार ह्वी कमजोर कर लेते हैं |” 

तो, दूसरा ओर उन्होंने मद्दात्माजी और काँग्रेस के सामने यह सवाल 
पेश किया कि क्‍या ब्रिटिश सरकार को चारों में फेंसकर अपना शोषण होने 
देना चाहिए । कांग्रेस प्रजातन्त्र और साम्राज्यवाद के नाश में विश्वाघ करती 
है। चेम्बरलेन न तो साम्राज्यवाद के विरोध का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और 
नप्रज्ञातंत्र का द्वी। उन्होंने यूरोप में फेसिज्म के पोषक और पिता का काम 
किया है और स्वयं एक बढ़ी साम्राज्यवादी प्रणाली के भ्षष्यक्ष हैं। उनके साथ 
समम्कोता करने का अर्थ यूरोप और दुनिया के दूसरे भार्गों में उन्हें मनमानी 
नीति के बरतने के लिए स्वतंत्रता देना होगा । इसका अर्थे संसार में 
सर्वन्न अ्रजातन्त्र भर स्वतंत्रता के प्रति विश्वासघात होगा । इस प्रकार तके 
करते हुए अन्त में जयप्रद्ाश ने मद्दात्माजों का मद्दाव उत्तरदायित्व बताते हुए 
उनके प्रति कहां--- 

“संसार के वतेमान व्यक्तियों में सबसे बढ़े होने के नाते मद्दात्मा गांधीजी 
के कंधों पर बहुत बढ़ा बोक है । इस समय उनकी मुट्ठी में न सिर्फ ३५ करोड़ 
भारतोयों का द्ौ भाग्य है, बल्कि संसार के भविष्य के भी एक बढ़े अंश को 
बनाने या बिगाड़ने की जिम्मेवारो उनपर है । इतिद्दास बढ़ी कढ़ाई के साथ 
उनकी जाँच करेगा, जेसा कि वह उन सभी की करता है जिनपर संकट के 
समय किसो बढ़े काम की जिम्मेवारी रहती हे । कनेल हाउस ने छिखा है कि 
विव्सन मद्दोदय वेल्स के जादूगर, छायड जाज़ें, के प्रति कम-से-कम्र सशंक 
जरूर थे। महात्मा गांधी को वाइसराय को सचाई में विश्वास है । इसदछिए 
उन्हें दोहरी दोशियारो की जरूरत है । अगर वे चेम्बरकेन के साथ समम्होता 
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करेंगे तो वे स्वतन्त्रता और प्रजञातंत्रं, शांति और न्याय के इत्यारे के साथ 
सममौता करेंगे । इस युद्ध के गर्भ में ऐस्ली ताकते पेदा हो रही हैं जो 
चेम्बरलेन और जिस व्यवस्था का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसे खत्म कर देगी । 
उस मरतो हुई व्यवस्था के साथ समझौता करके दम उसमें नई जान डालने 
की क्यों कोशिश करें १” 

किन्तु पार्टी और जयप्रकाश के लिए यह वादविवाद या तूतू-मेंमें ही 
सबकुछ नहीं था। वढ़ और उनके साथी युद्धविरोधी कांगौ को करते हुए देश 
को अंतिम मो्च के लिए तैयार करने में जीजान से लग पढ़े थे । अऑगरेजी 
सरकार इसे भला किस तरह बर्दाइत कर सकती थी १ उनके बहुत-से साथी 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में गिरफ्तार किये जाने छगे । अन्ततः जयप्रकाश को भी 
जमशेदपुर में किये गये एक युद्ध-विरोधो भाषण के जुम में रामगढ़ कांग्रेस 
(१९४०) के पहले द्वी गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने 
जयप्रकाश ने जो बयान दिया, बह उनके युद्ध-विरोधी-विचारों का दस्तावेज है । 
उसको कुछ चमकती पंक्तियाँ देखिये--- 

“मुमपर यह दोष लगाया गया है कि मेंने युद्ध को सफल बनाने के लिए 
जिन अद्न-शर्त्रों ओर दूसरे जरूरी सामानों की आवश्यकता है उनके बनने में 
रोढ़े अंटकाने की कोशिश की हे और हिन्दोस्ताव की रक्षा के लिए जनता के 
जिस रुख और मनोदृत्ति को जरूरत है उसपर विरोधी प्रभाव डालने की चेष्टा 
की है। में इस दोष को सानन्द स्वोकार करता हूँ । 

“क्योंकि इस दोष को में अपराध नहीं समम्कतता बहिकि अपना कर््त॑व्य 
समझता हूँ और उसके लिए मिलनेवाली सजा को हँसहँस कर भेलने 
को तैयार हूँ। तलवार को ताकत पर कायम रहनेवाली विदेशों हुकूमत के 
कानून इसको जुर्म समझते हैं, इसको मुझे कोई परवाह नहीं । इन कानूनों 
का उह श्य उस राष्ट्रीय भारत के लक्ष्यों के स्बथा विपरीत है. जिसका में एक 
तुच्छ प्रतिनिधि हूँ । यह स्वाभाविक द्वो है, हमारो मुठभेड़ उस कानून से हो । 

“मेरा देश इस मद्दयुद्ध में किप़रो भी रूप में हिस्सा लेने को तेयार नहीं है, 
क्योंकि व३ जर्मन नाजीवाद और अगरेजो साम्राज्यवाद दोनों को अपना दुश्मन 
समझता है। वह साफ देख रहा है कि दोनों तरफ के छोय इस युद्ध में 
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द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध 


विजय और प्रभुल, शोषण और अत्याचार के स्वार्थपूर्ण गद्वित उद्देश्य के लिए 
लड़ रहे हैँ। अऑगरेज इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वे उस नाजीवाद का 
नाश चाहते हैं जिसे उन्होंने पॉसपोस कर बढ़ाया है, बल्कि वे अपने एक 
प्रतिद दी को कुचल देना चाइते हैं जो अब उनसे आँखें मिलाने की जुरंत 
कर रद्दा है | वे संसार में अपनी प्रभुता बनाये रखना चाइते हैं और 
अपनी साम्राज्यवादो शक्ति और गौरव पर आँच नहीं आमने देना चाहते हैं। 
जहाँ तक भारत से सम्बन्ध है, अगरेज अपने भारतीय साम्राज्य को कायम 
रखने के लिए लड़ रहे हैं । 

“यह साफ दे कि भारत ऐसी लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं रख समञ्नता। 
कोई भी भारतीय अपने देश के साधनों का उपयोग साम्र।ज्यवाद की रक्षा 
करने के लिए होने देता नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा होने देनां अपनी गुलामी 
की जंजोर को आप ही मजबूत बनाना है । राष्ट्रीय भारत की एकमात्र संस्था 
के रूप में कांग्रेस ने देशवासियों का ध्यान इस पवित्र कर्तव्य को ओर शआआकृष्ट 
किया है। कांग्रेस के एक तुच्छ सेवक की हैसियत से मेंने उस कर्तव्य की 
पूत्ति मात्र करने की कोशिश की है । 

“इसके विपरीत अगरेजी सरकार ने भारतीयों की सम्मति को बेरहमी 
से ठुकरा कर हिन्दोस्तान को इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी 
है और हमारे स्पष्ट विरोंघ पर जरा भी ध्यान महीं देकर हमारे देश के घन- 
जन और सामानों का उपयोग कर रही है। यहद्द इमारे देश पर वेसा ही क्र 
आक्रमण है जेसा जर्मनी का पोलेंड पर । हिन्दोस्ताव इस आक्रमण का सामना 
करेगा ही । आज्ञ दर हिन्दोस्तानी का यह देशभक्तिपूर्ण कत्तंब्य दो गया 
है कि वह साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए की जानेवाली इमारे देश के घन- 
जन के उपयोग की चेष्टा का खुलेआम विरोध करे । इसलिए मुम्तपर युद्ध में 
बाघा डालने का जो दोष छगाया गया है, वह तो मेरे देशभक्तिपृ्ण कत्तेव्य का 
पालन मात्र है। जिसे देशभक्त भारतीय अपना कत्तेव्य समझते हों, उसे 
अपराध करार देकर यह अंगरेजी सरकार अपने साम्राज्यवादी रूप का आप ही 
ढिंढोरा पीट रहो है । 

. «में कह नहीं सकता कि मेरे इस व्याख्यान ने अपने उद्देश्य में कद्दांतक 
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काश 


सफलता पाई है । किन्तु मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब सुझे यह 
मालूस दो जाय कि मेरे इस व्याख्यान ने सचमुच युद्ध के सफलतापूवेक 
संचालब करने में बाधा पहुँचाई है । अपनी इस सफलता के लिए में सबसे 
बढ़ी सजा भी हँसते-हँसते भुगतने को तेयार हूँ। 

“सारत की रक्षा में बाधा डालने का जो दोष मुभ्पर लगाया गया है, 
इस उपहास पर क्या कद्दा जा सकता है भला १ लेकिन याद रखिये, गुलाम 
अपनी जंजीर की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है । उसका कर्त्तव्य तो उसे 
इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह उस जंजीर को तोड़ डाले । जब 
हम आज़ादी द्वाप्रिल कर लेंगे, तो दुनिया देख लेगी, हम अपने देश की रक्षा 
किस्त शान से करते हैं |” 


६, वामपक्ष की एकता 


पार्टी के जन्म के क्षमय से द्वी जयप्रकाश की यह आर्काक्षा रहो कि 
देश में जितनो समाजवादी पार्टियाँ हैं उन्हें मिलाकर साथ ले चला जाय 
एवं कांगेस में जितने छोग उग्रनीति के हामी हैँ, उन्हें पार्टी में लाया जाय 
या उससे भी दिलमिल कर काम किया जाय। इपके लिए घयप्रकाश 
लगातार कोशिशें करते रहे, किन्तु, ये कोशिश इस तरद्द बेकार गई' कि आज 
जब कोई उनके सामने इस सवाल को रखता है, तो उनकी भर्वों पर बल 
पढ़ जाते हैं, वह अनखा कर मुंह फेर छेते हैं। समाजवादियों या वाम- 
पक्षियों की एकता वह नहीं चाइते ऐसी बात नहीं है, किन्तु, किसी फारसी 
कवि के कथनानुसार, जिसे बार-बार आजमाया जा चुका है उसे फिर 
आजमाना, वह मूखेता की पराकाष्ठा समझते हैं । 

जिस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पी कायम हुई, देश में चार पार्टियाँ ऐसी 
थीं जो अपने को समाजवादी बतलाती थीं । वे थीं--कम्थुनिस्ट पार्टी, रायग्रप, 
पंजाब सोशलिस्ट पार्टी और बंगाल लेबर पार्टी | इम रायग्रप से ही शुरू करें । 

श्री एम० एन० राय के बारे में पीछे लिखा जा चुका है। कोमिन्टने 
से निकाले जाने के बाद वह १९२१ में हिन्दोत्तान आये और कम्युनिस्ट 
पार्टी के अन्दर उनके जो समर्थक थे उन्हें लेकर रायप्रप कायम किया। 
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बॉसपत्ष की एकता 


इस अप के कायम होने के थोड़े दिनों. बाद दी वह गिरफ्तार कर लिये गये 
ओर उनपर प्रशंसात्मक केख लिखकर पं० जवाहरलाल नेहरू ने उनका 
झतबा और बढ़ा दिया। जब #ांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कायम हुईं, राय 
साहब जेल में द्वी थे। किन्तु इस अप के कुछ प्रमुख नेता प्रारम्भ से ही इस 
पार्टी के संगठन में दिलचरपी लेते रहे । फलतः उनके लिए पार्ठी ने अपना 
दरवाजा उदारतापूर्वऋ खोल दिया और कुछ मद्दौनों के अन्दर द्वौ प्रायः 
पूरा भ्रप पार्टी में शामिल हो गया। जिस समय वे छोग शाप्रिल हुए, 
उन्होंने अपनी पूरी सहमति पार्टी की रीतिनीति से प्रगट की थी । किन्तु, 
थोड़े दिनों के बाद ही, पार्टी की मेरठ-कान्फॉस के समय, इन्होंने मतभेद 
दिखाना प्रारम्भ किया ! इस ग्रुप द्वारा तेयार हुआ एक कागज मिला था 
जिसमें कहा गया था कि इस पार्टी को एक समाजवादी पार्टी न दोकर 
कांग्रेस के एक वामपक्षो मंच के रूप में काम करना चाहिये । जब यह 
कागज पार्टी की कार्य-समिति में पेश क्रिया गया, तो रायअप के सदस्यों 
ने इस कागज से अपनी असहमति प्रगण की और अपनी पूरी भक्ति पार्दी 
के प्रति दिखलाई । इसके बाद भी काम्फ स में जब पार्टी को आफिसियलक 
थीसिस पेश की गईं तब रायम्रप के कुछ सद््श्या ने उसमें संशोधन करवा 
चाहा, किन्तु, वे इसमें बिलकुल वाकामयाब रहे । सिवा इस एक उदाहरण के 
रायप्रप हमेशा पार्डी के साथ रहा, जब तक कि स्वयं राय साहब जेल से छूट 
कर नहीं आये | 

१९३६ के अन्त में राय साहब जेल से छूटे और प्रारम्भ में उन्हेंने 
पार्टी से पूरी सहानुभूति ही वहीं प्रगठ को, बल्कि उसमें शामिल होने की 
बातचीत भी वह चलाने छंगे । किन्तु, ज्यॉज्यों दिन बीतते गये, उनका रुख 
बदलता गया । “कांग्रेस के अन्दर कोई पार्टी नहीं दोनी चाहिये” “कांग्रेस 
 क्रमिटियों से अलग कोई डिसावसभा नहीं बननों चाहिये” ऐसे-ऐसे 
उनके वक्तव्य निकलने छगे, जो पार्ठी की रीतिचीति के बिल्कुल अतिकूल 
थये। उसके बांद हो अप्रेम्बलियों का चुनाव आया और फिर मिनिस्टर 
स्वीकार कौ जाय या नहीं, इसके फेसले के लिए दिल्‍ली में कन्वेन्सत बुलाई 
. गई। पार्टी कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाये जाने के खिलांफ थी; राय साहब 
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जयमकारा 


कुछ शर्तों के साथ उसके पक्ष में थे ।. फलतः पार्टी को उनके खिलाफ बोह 
देने पढ़े। बस, उनका पारा गम हुआ और उन्होंने अपने अलुयागियों को 
पार्टी से अलग द्वोने का फर्मान दें डाला । जयप्रकाश इसपर लिखते हैं--- 
“शायद उन्हें अब अच्छी तरद् मालूम हो गया था कि कांग्रेस सोशलिएट 
पार्टी उनके हाथों का खिलौना नहीं बन सकतो; न एक ऐसा मंच दी बन 
सकती है जिसपर चढ़ कर वद्द अपनों इच्छित भ्रस्िद्धि का छोर छू सकें । ” 

पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद दो जाने के बाद रेयग्रूप ने जो-जो कारनामे 
किये, वह जगजाहिर है। त्रिपुरी में श्री उमाषचन्द्र बोस से मिलकर 
सामानान्तर नेतृत्व के सिद्धान्त की उन्होंने आजमाइश की, फिर कांग्रेस 
से निकल कर रेडिऋल पार्टी बनाई जिसका सुझ्य काम हुआ भारत-सरकार 
से रुपये एंठ कर मजदूरों को युद्ध में अंगरेजों की सहायता देने और अपने 
देश के प्राथ बगावत करने के लिए बरगलाना । बह मजदूरों को कितना 
बरगला सके, यह इतिद्वाप के सामने है; किन्तु उनका पाकिट खूब गरम हुआ 
और उनके कुछ अनुयायी बड़े-बढ़े सरकारी ओहदे पा सके, जिनका वे सपना 
भी नहीं देख सकते थे । 

बंगाल को लेबर पारी ने शुरू से द्वी पार्टी के खिलाफ रुख रखा । किन्तु, 
पार्टी ने उसे इमेशा मिलाने को कोशिश की और अन्ततः वह सफड हुई । 
बंगाऊ कांग्रेस सोशलिह्ट पार्टी और बंगाल लेबर पार्टी के बीच एक सममौता 
हुआ और मिलजुकू कर काम करने का तय किया गया। इसके लिए एक 
संयुक्त कमिदी भी बनाई गई। किन्तु, थोड़े दिनों के बाद लेबर पार्टी 
कम्युनित्ट पार्टी से मिल गई और फिर वहाँ से हट कर फीरवाड ब्लौक 
के साथ उसने गठबंधन किया । अब वह पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो चुको है 
और उसके नेता श्री निहारेन्दुद्त मजुमदार स्रात घाटों का पानों पीकर 
आजकल बंगाल की कांग्रेस के शीतल जल में अवगाइन कर रहे हैं | 

पंजाब सोशलित्ट पार्टी मुख्यतः पंजांब की नौजवान भारत सभा” के 
सदत्यों पे बनी थी। इसी सभा में सरदार भगत सिंद्र थे। यह पार्दी 
काँग्रस के प्रति अच्छा रुख नहीं रखती थी, भिसके चलते पार्टी के साथ 
काम करने में कुछ सेद्धान्तिक कठिनाइयाँ उपध्यित द्वोती रहाँ; किन्तु, धीरे- 
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धीरे उसके सदस्य पार्दी में पम्मिलति होते गये और कुछ दिलों में पंजाब 
सोशलिह्ट पार्टी पंजाब कांग्रेस सोशलिष्ट पार्टी में विलेन हो गई । 

कम्युनिस्ट पार्टी को कथा काफी लम्बी और धोखाधड़ी से भरी हुई है। 
ज्योदी कांग्रेस सोशलिष्ठ पार्ठदी का जन्‍म हुआ, कम्युनिस्टों ने इस 
पार्ठी को “वामपक्ष की आइ़ में पूंजीपतियों की चालबाजी” कह कर 
पुकारना शुरू किया और हमसे द्विटलर के 'बाथीवाद का संगा-सम्बन्धी” कहने से 
भी बाज नहीं आये । दिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की ही यह दवालत नहीं थी; 
उनके आका, इंगलेंड की कम्युनिस्ट पार्टी के व्याख्याकार जनाब पामदत्त 
साहब ने भी ऐसा ही फर्मान जारी किया था। उस समय कोमिन्टने के सामने 
उसकी छठी कांग्रेस का फतवा था, जिसमें सम्ाजवाद के नाम पर काम करने- 
बालो दर पार्टी को तोड़ना और बदनाम करना संसार भर के कम्युनिष्टों के 
लिए एक धामिक कर्तव्य समता गया था। इसी फतवे का नतीजा इटली में 
मुप्नोलनी और जमनी में दिदलर का अभ्युद्य हुआ । किन्तु जब यूरोप पर इन 
दोनों तानाशाहों का दबदबा फेला, तो कोमिन्टर्न के अफीमचियों की नींद दी 
और अपनी सातवीं कांग्रेस में उन्होंने पिछले फतवे को वापस लिया, लेकिन 
तबतक तो संसार में समाजवाद के लिए छाफी अनर्थ द्वो चुका था। 

सैर, अपने जन्मकाल से ही कम्युनिस्ट पार्टी को गालियाँ सुनते हुए भी 
प्माजवाद के व्यापक द्वित पर ध्याव देते हुए और यह समझते हुए कि एक 
दिन यद्ट अपनी गहती महसूस करेगी, कांग्र स सोशलिस्ट पर्टी उससे मेलमिलाप 
की चेश करती रही । पहले मजदूर-क्षेत्र में एक समम्होता हुआ। उस 
समम्नौते की शर्तों को भी उसके सदस्य बार-बार तोढ़ते रहे--किन्तु पार्टी 
सब बर्दाइत करती जाती थी और जयप्रकाश स्वयं उसके नेताओं से मिलकर इस 
चेश में लगे थे कि वे लोग अपनी गह्तो महसूस करे । उन दिलों कम्युनिस्ट 
पार्टी गेरकानूनी थी, तोमी जयग्रक्ाश अपने पर खतरा लेकर उनके नेताओं 
से सम्पर्क रखते और प्रायः ही उनके लिए शरणस्थरी का प्रबन्ध करते । 
जयप्रकाश को इस नोति से पार्टी के कुछ सदस्य असन्तुष्ठ भी रहते; किन्तु 
जयप्रकाश उन्हें भी समझते और अपना प्रयत्व जारी रखते । 

इसी दरम्यान मास्कों से कोमिन्दर्न की नई नीति को खबर हिन्दोध्तान 
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की कम्युनिस्ट पार्टी को दो गई और वे छोग अब पार्श के साथ मिलकर काम 
करने को तेयार हुए। ज्यॉह्दी उनलोगों का यह रुख मालूम हुआ, जयग्रकाश 
ने अपनी पार्टी का दरवाश उनके लिए खोल दिया और वे बढ़ी तायदाद में 
पारी में शामिल हुए। उबके चार सद्स्‍्यों को अपनी कार्य-सम्रिति में लेकर 
पार्टी ने अपनी सद्च्छा का पक्का सबूत दिया । 

किन्तु ज्योही कम्युनिस्टों की तायदाद पार्टी में बढ़ने लगो, कई जगहों से 
उनके कारनामों के बारे में चिन्ताजनक रिपोर्ट आने लगीं। आन्ध्र की शिकायतें 
सबसे प्रमुख थीं; कलकत्ता, बम्बई और कानपुर के अजदूइ-द्षेत्रों से भी शिका- 
यों का ताँता लगने छगा | इन रिपोर्टों से अयग्रकाश बहुत ही चिन्तित हुए, 
किंतु उन्हें सबसे बढ़ा सद॒मा तो तब छगा जब पार्टी को कार्य-्समिति की पठवा 
की बेठक (१९३७) में कम्युनिस्टों का ए+ पर्चा पेश किया गया, जिसमें लिखा 
था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसी भी द्वालत में समाजवादी पार्टी वहीं है, 
हिन्दोश्तान में सिर्फ एक ही समाजवादी पार्टी है और वह है कम्युनिस्ट पाटी । 

इस पथ के बाद स्वभावतः ही यह निर्णेय किया गया कि अब से कम्युनिस्ट 
पार्टी के सदृ्यों के लिए पार्टी का दरवाजा बन्दू कर दिया जाय । हाँ, पुराने 
सदस्यों को रहने दिया गया। किन्तु इस चेतावनी का असर कम्युनिस्टों पर 
कुछ नहीं हुआ । वे चुपचाप अपने सदस्यों को पार्डी में शामिल करते रहे और 
जब पार्टी की कान्फेस (१९३८) लाहीर में हुईं तब एक बार पूरी ताकत के 
साथ उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लेने की चेष्टा की। कार्यन्समिति के 
लिए पार्टी ने जो आफिसियल लिझट पेश की थी, उसके मुकाबले उन्होंने दूसरी 
लिएट पेश कौ--हिंन्तु वे बुरी तरह हारे ! 

इस हार के बाद भी उनके प्रयल जारी रहे, जिसके सबूत में श्री 
मसावी ने कम्युनिस्टों का एक गुप्त सरकुछर प्रकाशित ड्षिया, हसमें ब्योरेबार 
यह बताया गया था कि किस प्रकाह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर पूरा कब्जा 
किया जा सकता है | इस सरकुछर के बाद अब इसके सिवा कोई चारा नहीं 
रह गया था कि कम्युनिश्टों को निद्धाल बाहर किया जाय । किन्तु जयप्रकाश 
को अब भो उनसे कुछ आशा बनी हुईं थी और उन्होंने उनसे समझौते को 
बातें नये सिरे से शुरू काँ। इस नीति से असन्तुष्ट होकर सर्वश्री अच्युत 


१४२ 


क्र 


श््छः 


वाम हू की एकता 


पटच्धन, गसानी, छोडिया और कमलादेवों ने पाटी की कार्य-समिति से इस्तीफा 
दिया। इस इत्तीफे को कम्युनिस्टों ने अपनो विजय समस्छा, दिन्तु, उनके 
फैसले का दिन! भी नजदीक आ रहा था, काश वे यह समम पाते | 

ज्योंही द्वितीय साम्राज्यवाद! महायुद्ध प्रारम्भ हुआ (१९३९) रम्युनिस्ट 
पाटठी ने एक नई थीसिस जारो की, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था 
कि काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रूप की मेन्शेविक पार्टी की तरह है--यह 
क्रान्ति-विरोधी पाती है, इसका खात्मा द्ोना आवश्यक है | इधर कुछ 
दिनों से कम्युनिस्टों ने फोरवार्ड ब्लोक से दोस्तो गाँठ रखी थी, इस 
थीसिस में एक दुलत्तो उनपर भी थी, उन्हें “अग्रगामी” के बदले “पीछे 
भागनेवाला दल' घोषित किया गया था और कांग्रेस तो फिर “अँगरेजों की 
दासी' बन ही गई थी । इस थोसिस के बाद अब सोच-विचार करने की भी 
जरूरत नहीं रह गई थी; इधर जयप्रकाश' भी जेल चले गये थे; फलतः 
रामगढ़-कांग्रेस के अवसर पर जब पार्टी की कार्य-समिति (१९४०) बेठी, 
तो उसने कम्युनिस्टों को निकाल बाहर करने का प्रस्ताव सर्वेसम्भति से 
स्वीकार किया । 

पार्टी पे विकाले जाने के बाद कम्युनिस्टों ने १५४२ की अगश्त-कान्ति 
के अवसर पर देश को कितनी थोखा डिया, अँगरेजों का कूस। साथ दिया--- 
इसकी चर्चा विध्तार मरे करमे को आवश्यक्षता नहीं। जयप्रकाश जब 
हजारीबाग जेल से बिकछ भागे और क्रान्ति का संचालन अपने हाथों में 
लिया, तब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रहार का सुख्य लक्ष्य वही बने और उन्हें 
पकड़ कर जिन्दा जलाने के लिए अँगरेज्ञों को उपकाने में उसमे कोई कोर- 
कसर उठा नहीं रखी | जयप्रकाश तो पकड़े जाने पर भी नहीं जलाये जा 
सके, दाँ, अपने पाप की आग में अस्युनिस्ट पार्टी खुद ही जल मरी--आज 
भाप-हम उसके नाम पर जो कुछ देखते हैं, वह उश्च पार्टी का चिताभस्म-मात्र 
है, जो आगे छी आँधी में सदा के लिए उड़ जानेवाला है । 

अन्त में हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ श्रो खुभाषचन्द्र बोस और 
फौरवार् ब्लौक के सम्बन्ध को भी संक्ष प में देख ले । क्‍ 

जिस समय पार्टी बनी, श्रों सुभाषचन्द्र बोस बोमारी के कारण यूरोप 
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में थे। वहीं से उन्होंने इन्डियन स्ट्रूगल” नामक एक पुस्तक प्रकाशित 
कराई थी, जिसकों लेकर हिन्दोत्तान में बढ़ी चर्चा चलो; क्योंकि उच्त 
पुस्तक में फासिज्म की प्रशंशा थी। गोरे अखबार उस प्रशंसा को लेकर 
उन्हें 'फापिस्ट' भी कहमे छगे थे । बीमारी से कुछ अच्छे होने के बाद जब 
सुभाष बाबू हिन्दोस्‍्तान लोटे, तब पार्टी की भोर से श्री भसानी उनसे 
मिले और समाजवाद के बारे में बातें कीं। सुभाष बाबू मे अपने को 
स्माजवाद के पक्ष में बताया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को हर तरद्द से 
सद्दायता पहचाने का बचन दिया । जब वह दरिपुरा-कांग्रेस का अध्यक्ष चुने 
गये, तब अपने भाषण में उन्होंने पार्टी की खुल कर प्रशत्षा को । पार्टी की 
ओर से सामाजवादी साहित्य के प्रकाशन का एक आयोजन किया गया, तो 
उसके संपादक-मंडल में उन्होंने अपना नाम भी दिया । 

हरिषुरा के बाद त्रिपुरी में कांग्रेस होने जा रही थी। उस समय की 
स्थिति देख कर, खासकर मुघ्लिम लोग की तरक्की पर चिन्ताशील होने 
के कारण, पार्टी चाहती थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति 
बनाया जाय । ढिन्‍्तु मौलाना को मालम हुआ कि सुभाष बाबू फिर राष्ट्रपति 
होना चाहते हैं, अतः उन्होंने खड़ा होने से इनकार कर दिया। अब 
राष्ट्रपति के लिए दो ही उमीदवार रद्द गये--सुभाष बाबू और छा० पटामि 
सीतारामेया | इन दोनों में सुभाष बाबू को दो पार्टी वोट दे सकती थी, 
फलतः जयप्रकाश ने वक्तव्य निकाल कर पार्दी-सदध्यों की द्विद्दायत की कि 
पार्टी का एक-एक वोट सुभाष बाबू को ही मिले । चुनाव में सुभाव बाबू 
जीत गये। इस जीत को वाम्नपक्ष ने अपनी जीत समझा और इसपर 
खुशियाँ मनाई । 

किन्तु, चुनाव खत्म दोते ही एक अजीब स्थिति पेदा हो गई । एक ओर 
गांधीजी ने डा० पट़ासि को द्वार को अपनी हार मान छी और सरदार पटेल, 
राजेन्द्र बाबू आदि ने कांय-सम्रिति ऐे इस्तीफे दे दिये। तो दूसरी ओर वामपक्ष 
के नाम पर सुभाष बाबू के इर्दंगिदे ऐसे छोग जमा होने छगे, जिनकी कार्ये- 
पद्धति और राजनीतिक ईमानदारी पर पूरा भरोस्रा नहीं किया जा सकता था । 
ऐसा मालूम दोता था कि कांग्रेस के दो टुकड़े द्ोने जा रहे हैं। जयग्रकाश 
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अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए समर रहे थे दि निछठ भविष्य में 
दी एक संग्राम द्वोने वारा है और इस्र संग्राम के अवसर पर कांग्रेस में फूट 
रहना देश के लिए बढ़ा घातक होगा । अतः बह कभमो दौढ़ कर गाँधीजी 
के पास जाते रहे और कभी सुभाष बाबू के पास, कि किसी तरह मिललुल 
कर काम किया जा सके । किन्तु, दोनों द्वी दल अपनोन्‍नभपतो जगह पर 
अठल बेठे थे। गाँधीजो त्रिपुरी कांग्रेस में आये तक नहीं, राजकोट में अनशन 
शुरू कर दिया । इधर सुभाष बाबू बोमार पढ़ गये; जिससे उनसे भी पूरी बातें 
करना मुश्किल हो चला था । इस स्थिति में पार्टी ने यह तय किया कि 
इस झंगढ़े से तटस्थ ही रहा जाय । 

त्रिपुरी कांग्रेस में पार्टी ने तटत्थता की जो नीति अख्तियार की, उप्को 
लेकर तरह- तरह के विवाद खड़े हुए। पार्टी के सदस्य भो इस बोति के 
औचितदय को पहलो नजर में नहीं समझ पके, फलतः कुछ ने बढ़ा ही क्रोध 
प्रगट किया । किन्तु धीरे-बीरे पार्टी की इस तटस्थता को नीति की बुद्धिमानी 
प्रगट हुईं और आज तो विरोधी भी स्वीकार करते हैं कवि पार्टी ने उन दिलों 
काँग्रेस को ठुकढ़ों में बंटदने से बचाकर देश के लिए मद्दान उपकार 
का काम किया । 

जयप्रकाश इसके बाद भी दोनों दलों में सममभोोता कराने की चेष्टा कर 
रहे ये और जब कलकत्ते में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बेठऋ हुई, 
ऐसा मातम दोने लगा, जयप्रक्राश का प्रयत्व सफल होकर रहेगा । गाँवोजी 
के अनुयागियों ने यह मान लिया ड्वि कांग्रेस का अध्यक्ष यदि सुभाष बाबू 
बने रहें, तो वामपश्च के तीन और सदस्यों को कांगे स-कारये-समिति में रखा 
जाना वे मंजूर कर लेंगे और पं» जवाहरलाल नेहरू को प्रधान मंत्री बनाये 
जाने पर भी उन्हें उडञ्ज नहीं होगा । आगामी संग्राम का ख्याल करते हुए 
सुभाष बाबू की अध्यक्षता, पं० जवादर लाल नेहरू का प्रधान मंत्रिल और 
तीन नये बाम पक्षियों का कांग्रे स-कार्य-समिति में लिया जाना--पार्टी ने देश 
के कल्याण के लिए बहुत द्वो उपयुक्त समम्का । किन्तु, दुर्भाग्यवश सुभाष 
बाबू के अनुयायियों न इसे संजूर नहीं किया । सुभाष बाबू ने इस्तोफा दिया 
और श्रो राजेन्द्र प्रवाद जी कांग्रेस के नये अध्यक्ष बनाये गये । कांग्रेस 
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कार्य-सम्रिति में हमेशा पार्टी के दो सदस्य रहते आये थे , किन्तु, इसबार 
राजेन्द्र बाबू की कार्यसमिति में अपने सदस्यों का रखा जाना पार्टी ने पसंद 
नहीं किया। यहाँ भी पार्टी ने फिर त्रिपुरीवालो अपनी तठस्थता की नीति 
कायम रखी । 

इसके बाद ही श्री सुभाषचन्द्र बोस ने फोरवाडब्लोक का संगठन किया 
और देश भर में दौरे करके वद कांग दर के प्रति बगावत को भावना उभाड़ने 
लगे। त्रिपुरी के बाद राममढ़ में कांग्रेस हो रद्दी थी। कांग्रेस के अवसर 
पर ही रामगढ़ में ही उन्होंने सममोता विरोधी-सम्मेलन का आयोजन किया 
और वहां बढ़े द्वी शोरगुल में 'जंगे आजादी छेढ़े दिलाम” की घोषणा की । 
“आजादी की छड़ाई छेढ़ दी--यह नारा नौजवानों को खूब ही पसंद आया। 
किन्तु, उन्हें निराशा तब हुईं, जब रामगढ़ में आजादी की लड़ाई छेड़ कर 
सुभाष बाबू कलकत्ता पहुँचे और वहाँ कलकत्ता कार्पोरेशन के चुनाव में अपनी 
पादी के लिए गोटियाँ बेठाने लगे | अंततः जंगे भाजादी छैड़ी भी गई, तो 
उसका रूप हुआ--कलकत्ता के “ब्लेक दाल” पर इथौड़ा छेकर जाना और 
अपने को गिरफ्तार कराना । 

इतने पर भी सुभाष बाबू के प्रति जयप्रकाश के मद में कोई दुर्भावना 
घर न कर सकी और जब बह हजारीबाग जेल से छूटे (१९४१) तो कलकत्ता 
जाकर उनसे भेंट को भौर फिर मिलजुल कर काम करने के लिए उनके सामगे 
प्रस्ताव रखा। तब तक काँग्रेस भी छड़ाई की ओर कदम बढ़ा रदह्दी थी और 
बहुत संभव था कि अँगरेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिन्दोस्तान का एक 
संयुक्त मोर्चा बन पाता ओर उसे हिन्दोस्तान से विदाई छेती पड़ती । किन्तु, 
कलकत्ता के बाद जब जयप्रकाश बम्बई पहुँचे, वद्दीं फिर गिरफ्तार कर छिये 
गये; उधर सुभाष बाबू ने भी खंदेश छोड़कर छत्मवेद् में विदेशों के लिए 
प्रस्थान कर दिया । 

इजारौबाग जेल से तिकल भागने के बाद जब जयप्रकाश को मालम 
हुआ कि सुभाष बाबू आजाद हिन्द फोज का संगठन कर बर्मा की राह से 
दिन्दोसतान आ रहे हैं, तो उनसे संपर्क कायम करने को उन्होंने आसाम के 
रास्ते से अपना एक आदमी उनके पास भेजने की कोश्षिक्ष को । जयप्रकाश 
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ने उन दिनों आजादो के सेनिकों के नाम जो दूसरा खत प्रकाशित किया था, 
उसमें सुभाष बाबू और उनके कार्यों के बारे में लिखते हुए थों कहा था--- 

“शायद आपको मालूम हों; श्री सुभाषचन्दर बोस ने शोवान ( सिंगापुर ) 
में एक अस्थायी स्वतंत्र भारतीय सरकार कायम की है जिसे जापान की सर- 
कार ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने “आजाद हिन्द फोज' के नाम से एक 
सेना भी संगठित की है, जो दिन-दिन बढ़ती जा रही है । ये घटनाये हमारे 
लिए बहुत महत्व की हैं ।-----वयद्द आसाव है कि श्री सुभाष को देशद्रोदी 
( (२एणांशपगट्ट ) कह दिया जाय । जो लोग खुद देशद्रोही हैं, वे आज 
आसानी से उन्हें गालियाँ दे सकते हैं। लेक्िन, राष्ट्रीय भारत उन्हें एक 
ज्वलंत देशभक्त के रूप में आवता है, जिसने हमेशा अपने को देश को 
आजादी को लड़ाई की अगलछो कतार में रखा है। यह सोचा भी नहीं जा 
सकता है कि उनके ऐसा आदमी किसी भी द्वालत में अपने देश को बेचेगा ।” 

फिर, जबसे जयप्रकाश आगरा जेल से छुठकर आये हैं, अपने ब्याख्यानों 
में हमेशा दी 'नेताजी' श्री झुभाषचन्द्र बोस और उनको “आजाद हिन्द फौज' 
को मुक्तकं से प्रशंसायें की हैं | किन्तु, यह बात तो सबंबिदित है कि 
फोरवार्ड ब्लोक जिस उद्देश्य से कायम किया गया था, वह पूरा द्वो चुका । 
साथ ही, यद्द भी स्पष्ट है कि आदमी वहसों और रुढ़ियों का भी कमर शिकार 
नहीं है, फलतः किन्हीं दो दलों को मिला देना बहुत दी मुरिछ्िल काम है। 
इस मेलमिलाप का जो तजर्बा जयप्रकाश ने बारह वर्षों में हासिल किया है, 
उसे देखते हुए अब वह जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उप्ते उन्होंने “आजादी के 
सेनिकों के नाम! लिखे गये अपने तीसरे खत में यो बतलाया है-- 

“संगठन के सवाल के साथ ही वामपक्ष को एकता का सवाल भी उठता 
है। मेरे ख्याल से इस बारे में लोगों में बहुत भ्रम फेला हुआ है । वामपक्ष 
की एकता का सवाल संसार के सबसे ज्यादा उलस्तव भरे सवालों में से है। 
यदि वामपक्ष की एकता का मानी सभी वामपक्षो पार्टियों की एकता से दो, तो 
मेरे विचार से यह एक बिल्कुछ असंभव बात है !*०*०००००- संसार भर के 
वामपक्षी आन्दोलनों का अनुभव भी यही है. कि वामपक्षों पार्टियाँ कभी भी 
मिलकर एक न द्वो सकीं और सिवा खांस काम के लिए खास मौर्कों को छोड़ 
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कर वे कमी भी साथ मिलकर काम नहीं कर सकीं ।"*०*«*अपने देश का 
अनुभव भी हमें यद्दी बताता है। हमने वामपक्ष की एकता के लिए कोशिश 
कीं, लेकिन, दम सिर्फ नाकामयाब हौ नहीं हुए, बल्कि इसके चलते और कटुता 
बढ़ी और काम में नुकसान हुआ | इमारा अनुभव है कि कांग्रेस सोंशलिस्ट 
पारी ने जब-जब सोशलिस्ट भुपों और वामपक्षियों के लिए ईमानदारी के 
साथ अपने दरबाजे खोले और भाईचारे का हाथ बढ़ाया, तब-तब उसके साथ 
चालाकी खेली गई, उम्रके अन्दर अपने-अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की 
गई और उसके मेम्बरों को तोढ़ने की साजिश हुईं, जेसा कि संसार भर में 
बामपक्षी एकता के नाम पर द्ोता आया है। इसलिए जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, वामपक्षी एकता पर से मेरा विश्वास उठ गया है और में इस सम्बन्ध में 
फिर कोई कोशिश नहीं करने जा रहा हूं | मेरे ख्याल से वामपक्षियों के 
निकट एक दी रास्ता है कि वे छोग अपने कट्टरपंथी पांगलपव को छोड़ें, डेढ़ 
चावल की अलग-अलग खिचढड़ों पकाना भूल जाये और वामपक्षी राष्ट्रीयता 
और समाजवांद की एक व्यापक और वित्तृत पार्टी में शामिल हो जाये । 
आज हिन्दोस्तान में वेसी पार्टी सिर्फ एक ही है, वह है कांग्रेस सोश- 
लिस्ट पांटी [” 


श्ष्ट८ 


पॉँचवोँ अध्याय : हजारीबाग जेल से पलायन 
१, जेल-जीवन : देवली का विजेता ! 


“हो घटना हजारोबाग में हुईं, उसझी नींव देवली में ही पड़ चुकी 
थी”--एक लेखक ने हजारीबाग से जयप्रकाश के निकल भागने की घटना 
को चर्चा करते हुए ऐया लिखा है । कया यह बात सच है १ 

१९४० के जाढ़े की एक भोर में श्री फ़ूलनग्रसाद वर्मा के घर पर जय- 
प्रकाश बेठे हुए थे कि एक मित्र ने उन्हें सूचना दी कि परसों आप जरूर 
पिरफ्तार द्वों जायेंगे । एक काम से आचाये नरेन्द्रदेव भी पटना आए हुए 
थे और वहीं बठऋर गपद्धाप कर रहे थे। रामगढ़ में कांग्रेस होने जा रही 
थी। बिद्दार में कांग्रेस हो रही हों और जयप्रकाश गिरफ्तार कर लिये 
जाये १--यह बात कुछ आइचये-मरी जरूर माल्म पढ़ती थी। किन्तु, बात 
सच निकको । जमशेदपुर में छिय्रे गये एक भाषण के सिलसिले में उनपर 
वारंट निकल चुका था। चह वारंट पटना से जमशेदपुर गया और वहाँ से 
तीसरे दिन वापस आकर जयप्रकाश को चाइबासा जेल में डाल कर द्वो शान्त 
हुआ ! 

इस गिरफ्तारी को पं० जवादर छाल नेहरू ने सरकार की चुनौती मानी 
और कहा कि इसका जवाब रामगढ़ देगा | गाँधीजी ने इस गिरफ्तारी पर 
एक लेख लिख कर जयप्रकाश को भारतीय स्माजवाद का आचाये बताया 
और खरकार को इस कार्रवाई पर क्षोम प्रगठ दिया | 
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गाँधीजी एवं नेहरू जयप्रकाश की जितनी प्रशंसा करें, हमारे वामपक्षी 
दोस्त तो उनमे जलेभुने थें। जब चाइबासा से नो मद्दीने की सजा लेकर 
जयप्रकाश इजारीबाग जेल पहुँचे, तो, वहाँ जो पहले ही पहुंच चुके थे, उन 
कम्युनित्ट और फौरवाड ब्लाक के पुराने! साथियों ने उनका जो खांगत 
किया, उस्ते क्या वह कभी भूल सकेंगे ? स्वामी सहजानन्दजी भी वहाँ पहुंच 
चुके थे। उन्होंने तो जयप्रकाश से बोलना तक बन्द कर दिया था। 

इन लोगों के रोष का एक ही कारण था--कक्‍्यों नहीं जयप्रकाश 
उनकी ही तरह कांग्रेस को गालियाँ देते, गाँधोजी को क्रान्तिविरों बी समझते 
और उनहोगों के सुर-में-छुर मिला कर राष्ट्रीय संग्राम के नाम पर डेढ़ चावल 
की खिचढ़ी अलग पकाते / जो ऐसा नहों करे , उसे भी क्रान्तिविरोधी वर्यों 
नहीं मान लिया जाय १ और उसके साथ दर बदसलूकी करने में इज द्वी 
क्‍या है १ 

किन्तु अयप्रकाश इन बातों से न ऊबनेवाले थे, न घबरानेवाले । उन्होंने 
अपना वही ब्वांत, सोम्य स्माव और व्यवद्धार रखा। धीरे-धीरे उनके साथी 
भी वहाँ पहुंचने लगे । जयप्रकाश ने राजनीति, अथेशासत्र और विज्ञान के 
क्रास खोल दिये । थोड़े दिनों में हो वे सब भो उनके निकट आने और शिष्यन्व 
स्वीकार करने लगे, जो उन्हें खरीखोटी सुनाने में भी नहीं हिचकते थे । 

जयप्रकाश की 'प्रोफेसरी! शान से चल रही थी, लेकिन, बढ इतने से द्वी 
सन्‍्तोष करनेवाले नहीं थे। बाहर से सम्पक रखने का शुप्त आयोजन 
उन्होंने किया और थोड़े दिनों के अन्दर ह्वी उनके खत द्वी बाहर के साथियों 
को नहीं मिल जाया करते, उनके लेख भी अखबारों में निकलने लगे । “एक 
कांग्रेस सोशलिस्ट” के नाम से 'स्चछाइट”, 'नेशवछ हेरत्ड', “बाम्बे क्रानिकल! 
आदि प्रमुख पत्रों में छपे ये छेख किसके लिखे द्ोते हैँ--यह बात वे सभी 
जानते थे जिन्हें जानना चाहिये । 

'थद्दी वहीं, जेल में रहते हुए इस बार उन्होंने कांग्रे स-नेताओं से भी 
अपना सम्पर्क रखा। प्रांस के पतन के बांदु जब कांग्रेस ने अगरेजी साम्राज्य 
बाद से सममोता कर राष्ट्रीय सरकार! बनाने का निर्णय किया, तो उसके 
बिरोध में उन्हेंने जवाइरलाल जी को एक जबर्दस्त खत भेजा और गाँघीजी 
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के कारतों में भी अपनी नाराजी पहुँचाने का प्रबंध किया । उस समय सुभाष 
बाबू अनशन के बाद जेल से बाहर किये गये थे--उनके पात्र भी जयप्रकाश ने 
एक खत भेजा । | 

सजा पूरी द्ोने पर “१९४० के अन्त में! जयप्रकाश हजारोबाग जेल से 
रिहा हुए। रिहा द्वोने के पहले ही वद तय कर चुदें थे कि अबको निकलने 
के बाद वह अपने को गिरफ्तार बढ्दीं होने देंगे--ज्यों ही ऐसा मौका देखेंगे, 
रूट रुपोश हो जायेंगे | 

उस समय गाँधीजोी का व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहां था। जयगप्रश्ञाश 
ने सोचा, सरकार तबतक मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, जबतक में खुलेआम 
कोई कानून--चाहे व्याख्यान के रुप में हों सद्दी--नहीं तोड़, । फलतः वह 
देश के प्रमुख स्थानों में घूम कर अपने साथियों को सबकुछ स्मम्मा-बुम्का देना 
चाहते थे और फिर कुछ दिनों के बाद अपने को अन्तर्द्धान कर देने का 
निश्चय कर चुके थे । जेल से निऋलने के बाद वह गाँबीजी से मिले, फिर 
सुभाष बाबू से । सुभाषबाबू को वह फिर कांग्रेस में छाकर अँगरे जी स्ाम्राज्य- 
बाद को संयुक्त भोर्चा देना चाइते थे । कलकत्ता से छोट कर, बिद्दार और 
युक्तपान्त दोते वह गुजरात गये और वहाँ से बम्बई पहुँचे । रास्ते-रास्ते वह 
गुप्त संगठन की तेयारियाँ भी करते जा रहे थे और बम्बई पहुँच कर वह शिन 
गुप्त वेझों में घूमते-फिरते, उनके सामाव भी एकत्र करने का प्रबंध कर लिया 
था। इिन्तु, उनके सारे हौसले चूर हो गये, जब उन्होंने अपने को एक दिन 
पुलिस के फंदे में पाया | 

बम्बई का आर्थर रोड प्रिजन--फिर देवलो का केम्प ! 

देवली का कम्प १ और देवली के वे प्रसिद्ध खत याद आये बिना नहीं 
रह सकते जिन्हों ने एक बार समूचे भारत को आन्दोलित कर दिया था । 

१८ अक्टूबर, १९४१ । जिन्होंने जिस भाषा का भी अखबार भोर 
में खोला, मुखपृष्ठ पर मोटे-मोदे शी्षकों में एक ही खबर देखी--जयप्रकाश 
टिन्दोस्ताव का षड़यंत्री नं० १ है ; उसी पार्टी अब गुप्त रूप से षड़यंत्रों का 
संचांलन करने जा रही है; वे लोग अब डक तियाँ डालेंगे; वे बाइर से सम्पर्क 
स्थापित कर दिन्दोस्तान में सशस्त्र विद्रोह को तेयारियाँ कर रहे दैं--आदि 
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आदि ] अखबारों को यह खबर भारत-संरकार ने भेजी थी, प्रामाणिकता 
लान के लिए जयप्रकाश के खतों के कुछ अंद के फोटो भी भेजे थे । उन 
खतों को अपने ढंग पे सजाया गया था, उसपर अपनों व्याख्या की गई थी । 
किन्तु, हिन्दोस्तान भर में प्िवा तौन अखबारों के किसों के सम्पादक के मन में 
यह सवाल भी वहीं उठा छि हम क्यों इस खबर को छापे 8 जब जयप्रकाश 
जेल में हैं, हम क्‍यों उसकी पीठ में छुरा भोंके / वे तीव अखबार थे-+- 
मद्रास का 'हिन्दू, दिल्ली का “हिन्दोसतान टइम्प!ः और बम्बई का फ्री प्रेस! । 
इन अखबारों ने अखबारनवीसी की शान रख ली । दिनन्‍्तु, कुछ अख्जबारों ने तो 
सरकार के सुर-में-छुर मिला कर जयप्रक्राश को खूब गालियाँ भौ सुनाई । 

सिर्फ अखबारों में हो देकर सरकार को सनन्‍्तोष नहीं हुआ, वह 
रेडियोद्वारा हिन्दोध्तान के क्रोने-क्ोने में ही वहीं, संसार के कोने-कोने तक 
यह खबर फेछाती रही । ु 

चूं कि जयप्रकाश अचानक गिरफ्तार हो गये थे, अतः उन खतों में 
उन्होंने बतलाया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का काम बाहर क्रिस तरह 
चना चांदिये । पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों को रूपोश द्वोने को सलाइ दी गईं 
थी; पार्टी की तरफ से गेरकानुनी अखबार निकालने का आदेश किया गया था, 
देवलो कैम्प से सम्पर्क रखने के छिए तरहन्तरह के उपाय बताये गये थे, 
विदेशों से सम्पक करने की झलक भी उसमें थो और पुराने तरीकों से रुपये 
इकटूठे करने पर जोर दिया गया था, जिससे योगेन्द्रशक्कजी की सहमति को 
, चर्चा करने से सरकार ने जिसे राजनेतिक डकेती समझ लिया था | फिर पार्टी 
के जिन सदस्यों ने धांखे दिये थे उन्हें खरीखोदी सुनाई गई थी और अन्त में 
कम्युनिस्टों के कारनामा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया था। इनमें एक खत 
प्रभावतीजो के नाम से था और दो खत श्रो पुरुषोत्तम जिकमदास के नाम, 
जो पार्टी के ऐक्टिंग जेनरल पेक्केटरी थे । 

जेल से बाइर खत भेजना जयप्रकाश के लिए नई बात नहीं थी । किन्तु 
देवली की नई परिस्थिति में उन्हें कुछ नये उपाय करने पढ़े थे । चलिये, हम 
देवली-केम्प के गेट पर तमाशा देखें । 

आज उनकी घर्मपत्नी श्रोमती प्रभावती देवी उनसे मिलने आ रही हैं । 
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वह जानते हैं. प्रभावतोजी गाँधीवादो हैं । वह उनके षडयंत्र में शामिल होंगी 
था बड़ों, इपमें उन्हें शाद्य है । डिन्‍्तु वह चेथ्ा तो जरूर करेंगे । जो भपवा 
गुप-से-गुप्त कागज जेल के गेट से टाइप करके मेगा सहझृता है, उप्ते उनके 
हार्थों भेज सध्ता है जिनके बारे में कोई स्वृष्ण भी नदीं देख ध्रकता, वह 
अपनी पत्नी पर एक बार प्रयोग करने में क्यों म्म्कके ! 

यद्द देवली केम्प का गेट है। बाहर से प्रभावतों भाती हैं, भीतर ये 
जयप्रकाश । दोनों अगल-बगल बेठ जाते हैं। टेबुलू के उस तरफ खुफिया 
पुलिस का बंगालो नौजवान बेठता है|! “अच्छी हो १” “और सत्र आनन्द १” 
“हाँ हाँ, यह नाप लो, इस नांप का चप्पल खरीद कर दे जाना ।” “देख लीजिये 
साहब, यह वात है ।” जयपकाश ह्वाथ बढ़ा कर नापवाला कांगज खुफिया को 
दे देते हैं ! वह उच्ते लेकर गोर से देखने लगता है। कहीं भीतर भदश्य गुप्त 
लिपि में कुछ लिखा तो नहीं है १ वद उप्त कागज को देखने में लोन है । तब 
तक जयप्रह्माश खतों का एक पुडिन्दा जेब से निकाल कर टेबल को ओट- 
ओठ प्रभावती को कुर्सी की ओर बढ़ाते हैं । प्रभावतों हाथ नहीं बढ़ातीं, तब 
पुलिन्दे को उनको कुर्सी पर रख देते हैं। अब पिर्फ इतना द्वी काम है कि 
प्रभावती अरने कोले को खोल कर, उसमें उप्ते रख ले। कोई सन्देद् क्‍यों 
करता १ किन्तु यह प्रभावती गाँवीवादी हैं न १ पुलिन्दे को छूतो भो रहीं हैं । 
जरा इस समय दोनों के चेहरे देखिये --एक अजीब उत्तेजना में दोनों के चेहरे 
लाल बन रहे | और, तब तक खुफिया उस चप्पलदाले कागज को अच्छी तरह 
देख चुकता है । अब उप्रद्मा ध्यान इस ओर आ गया, अतः झट जयप्रकाश 
पुलिन्दे को प्रभावती को कुर्थी से उठा कर अपने द्वाथ में ले लेते हैँ | और, 
बह बंगाली है न३ तुरत भाँप लेता है, दृट पढ़ता है, कागज को पकड़ 
लेता है ! 

एक इलचल, एक खड़खड़ । जयप्रकाश उसे धक्का दे देते हैं। बह गिर 
पढ़ता है, फिर उठता है, फिर उनझ्के ह्वाथ की ओर लपऊता है। अब तंपन- 
चार घौल लगते हैं उसे | “गा | गा |”--शोर सुन ऋर गाड आ जाते 
हैँ। जयप्रकाश को घेर लेते है । “चलिये, सुपरिन्टेन्डेन्ट के कमरे सें ।” “चले ।? 

“आप कया कर रहे थे यह १” 
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“में चिट्टियाँ गुपचुप भेजने की कोशिश कर रद्द था ।” 

“आपके ऐसे सजन पुरुष से इसकी मेन उमीद नहीं की थी ।” 

“ताज्जुब, आप मुझे परिफ सजन पुरुष हो के रूप में जानते हैं। सिफफ 
सज्जन पुरुष यहाँ इस केम्प में नहीं भेजे जाते १” 

«आपको इस काम पर अफसोस नहीं है |” 

“बिल्कुल नहीं । मौका मिला तो फिर करेंगे--हाँ, अफसोस है यह, कि 
आज में पहली बार वाक्ामयाब रहद्दा 7! 

जयप्रकाश को थोढ़े द्वी दिन हुए थे यहाँ आये; किन्तु सब पर उनके 
व्यक्तिव कौ धाक जम चुकी थी । जब तक वह्द यहाँ बहों आये थे, कम्युनिस्टों 
का बोलबाला था। किन्तु जयप्रक्ाश के व्यक्तित्व ने उन्हें बिल्कुल ढक लिया 
है। जयप्रकाश ने यहाँ आने के बाद केम्प में कितने सुधार कराये हैं । केम्प 
का सुपरिन्टेन्डेन्ट खुश है कि कम-से-कप्त एक आदमी तो ऐसा मिला, जो 
अपनी माँग पर भी डटा रद्द सकता है और अपने वादे पर भी । 

आज वहों आदमी उसके सामने दे । वह भव क्या बोले |---“आप भपने 
वाडे में ज्ञा सकते हैं |” जयप्रकाश अपने वाड में चछे जाते हैं । वे खत सर- 
कार के धर पहुँचते हैं। सरकार को जप्ते सुनइछा मौका मिल गया। उस 
समय देवली-केम्प की कुव्यवस्था के खिलाफ देश भर में आन्दोलन उठ रहा 
था--देवली-केम्प के राजबंदी अनशन करने का अल्टिमेटम दे चुके थे । 
सरकार ने इन खर्तों को अपना ढाल बनाना चाद्दा। वे खत एक दिन 
प्रकाशित कर दिये गये । 

आज फिर देवली-केम्प के सुपरिम्टेम्डेन्ट ने जयप्रकाश को अपने दफ्तर 
में बुलाया है। वह उनके सामने अखबार रख देता है और कहता है---“सर- 
कार ने आपके खत श्रक्ाशित कर दिये, में उसके औचितद्य या अनौचित्य पर 
क्या कहूँ; किन्तु एक बात |” 

“क्या बात है १” 

“इसमें कम्युनिस्टों का भंडाफोड़ आपने किया है; इस कम्प में वे ही 
लोग अधिक हैं; अखबार पढ़ने के बाद शायद वे आपको तंग करें; इसलिए 
मेंने अभी तक भीतर नहीं जाने दिया |” फिर प्रिर खुजल्मते हुए उसने कह्टा-- 
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“किन्तु, में कब तक इस तरह रोक कर रख सकूँगा[*०००००*०- 

“रोकने की क्‍या बात है - आप भीतर जाने दीजिये।” 

“में बादता हूँ, आप अपना बिस्तर मेगा ले और कुछ दिनों बाहर के दी 
कमरे में रहें ; मामला शान्त दो जाने पर भीतर जायँ--वे लोग अच्छे आदमी 
नहीं हैं |” 

जयप्रकाश का चेहरा तमतमा उठता है--- 

“सुपरिम्टेन्डेन्ट साहब, आप यह मेरी तौद्दोवी कर रहे हैं ! हम क्रान्ति- 
कारी हैं। हमारी जान इमेशा इमारी हथेली पर है । क्‍या बुरा हुआ, अपने 
आदमियों के द्वाधथ वद जाय! गेर की द्विफाजनत से अपने द्वार्थों बर्बादी 
अच्छी | नमस्ते--- 

और, वह देखिये, जयश्रकाश दनदनाते हुए कम्प के अन्दर जा रहे हैं । 
सुपरिस्टेन्डेन्ट इकाबकका उनको पोठ को ओर घूर रद्दा है। उफ, यह कसा 
आदमी है ! 

उसके बाद द्वी देवली-क म्प में भूख-हड़ताल हुईं। जयप्रकाश ने उसका 
नेतृत्व लिया । कम्युनिस्टों ने घोखे दिये । जयप्रकाश लगभग पचास साथियों 
सद्दित अपनी अड़ पर अटल रहे । दिन बीते, इफपते बीतने लगे, अब महीना 
लगने को आया । जयप्रकाश की देह ने खाट पकड़ ली है । बुखार भो आने 
लगा है । सब कोई उनके लिए चिन्तित हैं । किन्तु, उनके चेहरे पर ओज- 
सविता है, तेजल्विता' है । या तो यद्द केम्प दृटेगा; या शरीर छूटेगा--कार्य वा 
साधयामि, शरीर वा पातयामि | बीच का राषघ्ता नहीं | उनको माँग में 
प्रमुख माँग यह है कि यह देवली-छम्प तोड़ दिया जाय | करम्प के भीतर से ये 
एक मुट्ठी छोग इस कम्प को तोड़ने का सपना देख रहे हैं! सपना १ नहीं, 
यह सत्य हुआ | बाहर कोहराम मच गया। गाँवीजी से इस सवाल को अपने 
द्वा्थों में लिया । तेतीस दिनों के बाद, जयप्रकराश को खबर दी गई--अनशन 
तोड़िये, आपकी माँगे सरकार ने कबूल कर लो | 

जिसके दुबके-पतले शरोर का अधिकांश मांस गल चुका है, जो खाट से 
स॒ठा पढ़ है , जिसके चेदरे पर स्याही की एक पं-सी पढ़ी है, वद्दी जयप्रद्धाश 
इस खबर से मुस्कुरा पढ़ता है | इस मरुभूमि में, अंगरेजों के इस बेस्टाइल में ' 
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विजयलक्ष्मी आकर उसके गले में जयमाला ढाल रही है |--उफ, भह्दा' 

एक महीने के अन्द्र-अन्दर देवली-जेल खाली हो जाता है। और, वह 
दे खये, देवढी का विजेता अपने जीते हुए >ले की ओर इसरत को निगाह 
डालता, अब अपनी जन्मभूमि डी आर हछं|2 रहा है - बिहार की और ! 
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छेशन से हमें होकर ले आनेवाली बस बढ़ी जा रही है--बढ़ी जा रही 
है। थोड़ी देर तक दूर-दूर पर गाँव मिलते रहे, फिर जंगल-जंगल। इस 
जंगल की पथरीली जमीन को काटकर बनाई गई टेड़ी-मेढ़ी सड़कों पर आपको 
जब-तब चौते ओर भाद्द न मिलें, तो अपनी शुभ यात्रा समभो। बस का 
ड्राइवर कह रहा है--उस दिन वह बस लिये रात में लोट रहा था, तो एक 
बढ़ा-सा बाघ सड़क पर आ रद्दा और भोंपू की आवाज को अनसुनाकर तब 
तक गुरराया किया, जब तक उसकी आँखों में बस की लइठ सीधे नहीँ पढ़ी | 
और, अब हमें छे जानेवाले जमादार साइब कद्द रहे हँ--बाबू , यह आपलोगों 
को जेछ की सजा मिली है, था बनवास को | 

जेल की सजा या बनवास की /  प्चमुच विद्दार-सरकार राजबंदियाँ को 
दजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेजकर एक ही साथ जेल और बनबास दोनों की 
सजा पूरी कराती है | यहद्द जेल किसी भी स्टेशन से पचास मील की दूरी से 
कम पर नहीं है। जंगल-जंगल, पदढ़-पदाढ़--- उसके बीच बनाया गया यह 
जेछ । रास्ते में जहाँ-तहाँ जो गाँव हैं, उनमें वे जादिवासों बसते हैं. जिनके 
रंग से आपके रंग का मेल ज्ना नहीं सकता, ढंग की तो बात ही अलग | 

कहने से रूगता है, जेसे यह जेल हजारीबाग शद्दर में है, किन्तु, यह 
उससे भी दो-तीन मील दूर है । शहर,से दो तीन मील दूर--एक चट्टान 
पर यह बनाया गया है। पत्थर के बढ़े-बढ़े ढोके काटकर, उन्हें सिर्मेंट से 
जोड़ कर ऊँचौ-ऊँची दीवारें बना दो गई हैं । जमाने की गदिश ने इन दीवारों 
पर काफी कालिख पोत रखी है, जिससे उनकी भयानकठा और बढ़ जाती है। 
दीवारों के घेरे पर चारों ओर बुजियाँ बनी दँ--जिनसें अगर रात में रोशनी 
कर दी जाए, तो सारे जेल का तिनका-तिनका दोखे । इन बुजियों पर बंदूक 
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लिये सिपाहियों के पहरे पढ़ें, तों फिर दिसकी हिम्मत जों भीतर भी चू चरा 
करे; बाहर जाने की तो कल्पना भी कव्पनातीत | 

भीतर जेल के तोन प्रमुख हिस्से हैँ । एक हिस्से में एः छोर पर जेल 
का अस्पताल है, दूसरे छोर पर दूसरे हिस्पे में छोछरा किता, जनाना किता, 
दाजती किता ये तोब किते हैं। बीच के हिस्से में जेल का प्रमुच् अंश है । 
इस दिस्से के बोचोबीच जेल का सेन्ट्ल टावर है। सेन्ट्रूल टावर को केन्द्र 
मानिये, तो आधे बृत्त में छः वाड हैं जो बाबू वार्ड कहलते हैं; एक चौथाई 
वृत्त में तीन वा हैं, जो पंजाबी सेल” कहलाते हैं; और एक चौथाई में एक 
लम्बा-सा दुमंजिला मकान है जो स!धारण कृदियों का वा है । “बाबू-वार्ड” 
और “पंजाबी सेल” इनके क्या मानी ! कहाँ बिद्दार के म्मारखंड में बना यह 
जेल और कहाँ सुदूर पंजाब | पंजाबी यहाँ कहाँ १ और, “बाबू” से मतलब 
यदि बंगाली से है (जेसा कि यहाँ है) तो बंगाली बाबुओं के नाम पर ये वार्ड 
क्यों अ्रतिद्ध हुए 

इस जेल की स्थापना जिस नीयत घे हुईं हो, किन्तु प्रथम जमेन-युद्ध 
(१९१४-१८) के समय में अंगरेजी सरकार ने इस जेल को राजनीतिक रूप 
दे दिया। उसमे इस जेल में उन खूँखार राजनीति% कदियों को रखना तय 
किया, जिन्हें वह किसो कारण से कालापानी नहीं भेजना चाहती थी | काला- 
पानी और इसमें अन्तर भी कम है--जढ़ाँ तक सुरक्षा का प्रदन है । वहाँ मो 
तक पेला समुद्र-यहाँ मीलों तक फेले जंगल-पहाड़ । यदि इन ऊँचो संगीन 
दीवारों को, बुजियों की बन्दूकों और रोशनों के बाबजूद, कोई पार भी कर 
ले, तो वह खप नहीं सकता यहाँ के लोगों में--उन काके-काके अधनस्ध 
जंगली छोगों में। और, यदि वह जंगर्लों को पार करना चाहे, हो दिख 
जन्तुओं का शिकार बने | उसझी इड्डियाँ सो घर नहीं पहुंच पाये । 

तो, इस “जंगली कालापानी' में सरकार ने खूँ खार राजनीतिक केदियाँ 
को रखना तय क्रियां। वे राजबंदो मुछयतः पंजाबी और घंगाली थे । बंगा- 
लियों में ज्यादातर नजरबद लछःग थे ओर पंजाबियों में गदर पार्टी के वे पुरुष 
सिंदद जिन्दोंन फोज में बगबत छी या कराने की कोशिश को थी । बंगाली 
बाबुओं के छिए छः वाढ बनाये गये और पंजाबियों के लिए तीन बाद । 
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बाबुओं के वार आरामदेद--हर वा में २६ या २८ सेल, जिनमें दो सेल 
'मजिस्टरी सेल! | म्रजिस्टरी सेल में चक्की लगी, दरवाजा बन्द--जिन्होंनि 
कसुर किया, उन्हींक्ी किस्मत इनके लायक | बाकी २६ सेलों में उतनी दी 
जगह जिसमें एक आदमी रह-सद्द सके। उन सेलों के सामने बरामदे, बाद्वर खुली 
जगद्ट । किन्तु पंजाबियों के वार्ड बड़े हौ भयानक | न बरामदे, न खुलों जगह | 
पेल के सामने छोटे-छोटे घेरे, नहाना-घोना, जो कुछ करना दो, वहीँ ! 

पंजाब से, बंगाल से राजबंदियों को लाकर सरकार ने इन सेल में हस 
दिया । स्वभावतः द्वी वह पंजाबियों से ज्यादा नाराज थी--अतः उन्हें तरह- 
तरह के कष्ट भी दिये जाने लगे । जहाँ बाबू-वाडे के नाले होकर, बकौल 
पुराने जमादारों के, घी और दूध बहा करते, वहाँ बेव रे पंजाबियाँ को सुखी 
रोटियाँ भो भरपेठ नसीब नहीं दो पातों । पंजाबियों ने इस स्थिति को बर्दाइत 
करना नामंजूर कर दिया । संघर्ष चछने लगे । एक ओर जेल के नियमों को 
तोड़ा जाने लगा, दूसरी ओर तरदइ-तरह की सजाये दी जाने लगीं । कितने 
वाड रॉ के सर लोहे के तक्षके से दृटे, कितने केदियों के चूतड़ों की घज्नियाँ 
कोड़ों से उधेड़ दी गई | 

किन्तु अन्ततः सरकार को इन पंजाबियों' के सामने हार माननों पड़ी । 
कोड़ो' के बल पर कब तक जेल चलाया जा सकता है ? जेलर और सुपरि- 
न्टेन्डेन्ट की बदली हुईं। जो नये जेलर और सुपरिन्टेम्डेन्ट आये, उन्हों ने 
पंजाबियों' के सामने सुलह और मेल का पेंगाम रखा। तय हुआ, सरकार 
पंजाबियों' को उनके घामिक कृत्य करने देगी, उन्हें पंजाबी खाना देगी--रोटी- 
गोश्त ) इसके बदले पंज्ञाव्री राजबंदी जेल के नियमो' को मानेंगे, जेल के 
कामों को करेंगे, जेल के अफप्रों' की कह करेंगे। दोनो' ओर से सुलह कौ 
शर्तों का पालन शुरू हुआ। स्थिति में सुधार हुआ। थधीरे-बीरे पंजाबी राज- 
बंदियों को सेल से बाहर आने-जाने और एक दूसरे से मिलने की सहुलियत 
भी द्वासिल हुई ! 

- “माई गंडा तिंह, तुम्हें तो दामुल की सजा है न १” 

“और, तुम्हें 2 मेंने तो सोच रखा था, तुम्हें फाँसी के तंझते पर झुलना। 

पढ़ेगा, केहर |” कि 


श्श्ष 
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“हाक्िस बेवकूफ था---” क्‍ 

“या होशियार, यार | एक घंटे की सजा व देकर जिदगी भर की सजा 
दे डांली | 

“हेकिन बच्चू को दस दिन बाद न मालूम होगा १” 

“क्यो १ क्‍या खुदकुशों होगी |” 

“खुदकुशी करें मेरे दुश्मन | में तो एक दिन चम्पत हुआ*-- 

“अरे, यह क्‍या कद्द रहे हो? ये दोवारें, ये बन्दूके | 

“बन्दूकों की बात मत करो, यार | जिंदगी भर बन्दूकों का दो सौदा 
किया है । हाँ, ये दीवारे | तो, बस तीन साथियों कौ जरूरत है। फिर 
बेड़ा पार [” 

_ “बेड़ा पार ! या गंडा पार !” 

“और केहर पार नहीं 2 कया यहाँ अंडे सेया करोगे १” 

कानों-कान की बातें सृचास्सिद्र को सुनाई गई' ।--“हाँ सूचा, मेरे सर- 
दार, हम जिंदगी भर जेल में नहीं रह सऊते । तुमने कहा, में राजी हुआ--- 
आमने-सामने की लड़ाई दोती--बवे मारते मुझे या में उन्हें | किस्सा खत्म | 
लेकिन यह जिंदगी भर की पिसाई | सुमतप्ते नहीं पार लगे गो--मेरे घरदार | 
उम्र दिन मेंने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम्दारी बारी है। साथ दो या**«” 

सूचा सिंह ने स्मक्काने की कोशिश की, किंतु कौन सुनता है । तरकीबें 
सोची गई और वह भी पंजाबियों के दी लायक । सेल के ऊपर जो ये सुराखे 
हैं, उन्हीं पे दो आदमी रात में निकरलेंगे---वे पतले हैं, छाहरे हैं, निकल 
सकेंगे वे । निकछ कर वे बरामदे के छप्पर से वद्ाँ पहुँचेंगे, जहाँ वार्डर 
आधी रात को ऊंचता रहता है। उसपर दवट पढ़ेंगे, उसकी मुझ्क बाँध देंगे, 
फिर उसमे चांबियों के गुच्छे छोन कर इस वा के सभो सेलों को खोह देंगे। 
इस वाड का काम खत्म कर वे दूसरे ओर तीपरे पंजाबी वार्डों' में जाय॑गे 
और वहाँ के सभो 'सिंहों' को सेलों पे निकालकर दोवाल फाँद कर बाहर दाँगे 
और तब यदि मौका! मिला, तो बादर से छापा मारकर जेल की मेगजीन पर 
कब्जा करेंगे और अदश्न-शस््र से लेश होकर इस पढ़ाड़ी प्रांत में छापेमारों की 
लड़ाई लड़ते पंजाब को ओर बढ़ेंगे | क्या ऐसा द्वो सकेगा १ नहीं हुआ, तो. . 


१४६ 


जयभअकारा 


क्या हुआ १ द'मुल से कम सजा तो क्िसोकी वहीं; लड़ते-लड़ते मरना अच्छा, 
या जमोन पर पेर रगढ़ ते-गढ़ते | 

और, एक रात गंड। सिंद्द सुराख से निकला और छत पर होते सूचासिद 
के पेल के नज्दीरू गया । सुवापिंह सुराख मे निरलने की चेष्टा कर रहे थे, 
बिन्‍्तु उनका सीता कुछ ज्यादा चौड़ा था, वह पँस गये थे । “गंडा, जरा जोर 
से मुझे खोंचो | नहीं ती अब खून जमना शुद्ध ही। बायगा, स्लीना और फूल 
आयगा और दृम कहीं के नहीं रहेंगे ।? गंडा ने दौवाल से टॉँग 
अढ़ा दी और पूरे ओर से सूचासिंद को खोंचा । कुछ खरोंच लिए सूुचासिंह 
बाहर थे ! 

पूष निश्चय के अनुसार बाडेर को पकड़ा गया, उसकी मुइझ 
बाँचों गई, चाियाँ छी गई, सेलों से सिंहाँ को निकाला गया । 
फिर सूचासिंद दूसरे पंजाबी बाड़े में गये, वहाँ के वार्दर को भी 
पकड़ा गया, चाबियाँ छी गई । किंतु यह क्या ॥ जहदी में चार्बियों 
का नंबर मिल नहीं रद्दा है, ताले खुछ नह्दीं हे हैं। जहाँ हेकेन्ड 
को भी कोमत, वहाँ सिनट-पर-मिनट बीते जा रहे हैं । इधर पहले वाड के 
पसहों' के मन में देह हाता है--क्या व लोग कहीं फंस तो नहीं गये १ तो 
फिर हमर भी क्‍यों फंसे १ सब छोग दीवाल की तरफ भागे । उस पेरों की 
घमधम को आवाज से जेल के दूसरे वाढ ९ चौकन्ना हुए; शोरगुल, फिर पगली 
घंटी ! एक ओर मशाले लेकर जेल को घेरने की कोशिश दो रही है, दूसरी 
ओर एक के कंधे पर दूसरे, दूसरे के कंधे पर तीसरे और फिर दीवाल को 
उस ओर कूदा जाने लगा । कुछ वाड रो ने उनके नजदीक पहुँचने कौ कोशिश 
की, तो छस्ते के जो बढ़े बढ़े ताले उन्होंने पेलों पे खोले थे, वे उनके हार्थों में 
थे। उनसे एक-दो को दे मारा, जिन्हें लगे, वे घराशायी | फिर किसकी द्विम्मत 
कि आगे बढ़ें । नोचे के दो आदमो रद्द गये, जिनके कंधों पर और सब पार 
हुए थे। बाकी चम्पत द्वो गये | 

लेकिन, उनकी बिपता यहीं खत्म नहीं हुईं । दीवाल पर से कूदते समय 
कई की टांगे दुट गई थीं; वे बगल के घनदेतों में रात में तो छिपे पढ़े ९हे, 
किंतु, दिन में जब कुछ छड़कियाँ बकरियाँ चरातों हुई वहाँ ५हुंची, उन्हें देख 
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कर चिल्ला उठों । उबलोगों को मारते-पोठते, अधसुए बनाकर, फिर जेल में 
दाखिल कर दिया गया। सरदार सुचासिंद्द के पेर में भी चोठ आई थी, किंतु 
उन्हें उनके साथी टाँगदग कर के चले। थोड़ी दूर श्ामे पर यद्द देखा गया 
कि कुछ और लोग भी चलने से लाचार हैं । वे लोग भ्काड़ियों सें छिप रहे, 
किंतु कुछ दिनों बाद पकड़े गये ओर उनको भी कम दुर्गंत नहीं की गई। 
कहा जाता है, उनमें से एक को जान से मार डाछा गया और उसके पेर में 
रघ्सी लगाकर, मरे कुत्ते को तरह घस्ीठ कर, जेल के फाटक तक 
लाया गया। 

जो लोग सरदार सूचासिंद के साथ भागे जा रहे थे, अब उनकी तादाद 
एक दर्जन के लगभग थी । वे लोग जंगल जंगछू रात भर चढ़ते रहे । दिन 
आता, वे किसी मांड़ो या गुका में ठहर जाते, रात होती और चल पढ़ते । कई बार 
उनकी बगल से शेर और भाद्ध बिकले, एक बार एक द्वाथी निकला, एक रात 
जब वे जेल से छाई हुईं कम्बल बिछाकर धोये, तो जगने पर देखा एक गेहुं- 
अन साँप उनते कुचल कर मर गया है | कई दिन द्वो चले थे, एक. मुट्ठी 
दाना भी उन्होंने मुह में नहीं रखा था। वे तगढ़े थे, फौजी जिंदगी की 
कठिनाइयों के आंदो थे, तो भी उनके पेर अब जबाव दे रहे थे, हिम्मत टूटी 
जाती थी। एक बार तो एक दिन और एक रात तह पानो नहों मिछा। कंठ 
सूख रहे थे, अंतढ़ियों में शलाखं-सी जलती मालूम पढ़ती थीं। अब बचना 
तो मुश्किल है | द्वारदार कर वे एक चट्टान पर लेट गये, जिसकी ठंढक उन्हें 
थोड़ी शांति दे रद्दी थी, किंतु जो मृत्यु की विभीषिका को और भी स्पष्ट किये 
देती थी | 

“सुचासिंह, आखिर हमलोगों को मिट्टी यहाँ अआकर मिलती थी [”--- 
किन्तु सूचासिंह क्‍या जवाब देते 2 ऊपर चमकते हुए तारे को देखकर उन्होंने 
एक लम्बी साँस लो | कि, इतने ही में मेढ़क की आवाज सुनाई पढ़ी। मेढ़क |--- 
तो यहाँ पानी जरूर होगा | किन्तु, किसी दूसरे जानवर की भी तो ऐसी 
आवाज दो सकती है। मरता क्या न करता १ देख तो लिया जाय | 
उस्र अंधकार में सुचासिंद उस आवाज का छोर पकड़े बढ़ते जा रहे हैं । 
थोड़ी दूर गये थे कि आवाज बन्द । क्‍या मौत इमलोगों . के साथ मजाक 
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कर रही है ? थोड़ी देर खड़ा रहकर वह लौटना चाहते थे कि फिर उर-टरे ! 
आखिर व्दाँ पहुँचकर द्वाथ पे ठदोला, तो पाया, एक छोटा-सा खडढ़ है, 
जिसमें एक चुल्लू पानी है और उसीमें मेढक-मद्दाराब आनन्द से बेठे अपना 
राग अलाप रहे हैं | सूचासिंद ने मेढ़क को द्वाथ में उठाया, फिर साथियों 
से कद्दा--बस एक चुल्द पानी है, आपमें से जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा 
हो, वह पी लें [” लेकिन कोई बढ़ता नहीं है, सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि 
तुम्दीं पी लो । अन्त में सुचालिंह ने फेसछा दिया--जों सबसे कमजोर था, 
उसे पाती पीने की आज्ञा दी। बढ़ो द्विचक के बाद बह बढ़ा, चुल्लू में लेकर 
पानी पिया । किन्तु ज्यों हो यह देखने को उम्र ख़डढ में द्वाथ रखा कि 
कितना पानी बचा है, कि पाता है, खड़ढ़ फिर भर गया है | भाइयो, यह 
खड्ढ नहीं, यह तो सतश्रीअकाल का भेजा अस्त का सोताहै | सब एक- 
एक कर बढ़ते हैं, छक-छक कर पानी पीते हैं; अन्त में अपने दांथ का 
मेढ़क दूसरे को देकर सूचासिंह भी पानी पीते हैं और फिर बढ़े सम्मान के 
साथ उस मेढ़क को उस खडढ़ में रख देते हैँ । 

कई दिलों के बाद रास्ते में एक गाँव दिखाई पड़ा । इन सबको दाढ़ियाँ 
थीं; सोचा गया, ज्यों हो ये दर्जन भर दाढ़ियाँ एक साथ दीख पढ़ीं तो 
लोगों का इमपर सन्देह जरूर होगा । अतः एक साथौ को गाँव में भेजा 
गया, वदा्द नांगा बाबा बनकर आग माँग छाया। उस भाग से लकड़ियाँ 
जलाई गई और उन जलती छकड़ियों को दाढ़ियों से लगा-छगा कर दाढ़ियाँ 
जला डाली गई । लकड़ियों के जलने से जों राख बनी, उसे भभूत को 
तरह शरीर में मल लिया गया और जेल के कपड़े को चीर-चार कर लंगोटियाँ 
बना ली गई; फिर दो दर्लाँ में बंढकर वे आगे बढ़े। एक दल दूसरे 
से काफी दूर पर रहता, जिसमें कोर संकट आये, तो एक दल तो बचे ! 

इसी तरद बढ़ते जा रहे थे। अगले दल में सूचासिंह थे। सूचासिंह 
जब एक गाँव के बाहर निऋछे, तो उन्होंने देखा, गाँव के बाहर चौपाल में 
एक खाट पर कुछ छोग बेठे हैं और उनके सामने छाल-छाल पगढ़ियाँ रखी 
हैं। सूचासिंद ने समझ लिया, ये पुलिस के छोग हैं और शायद उन्हीं 
लोगों की खोज में रास्‍्ते-रास्‍्ते पर बेठे हुए हैं। बात ,भी यह्दी थी। सरकार 
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ने दर रास्ते पर, दर पड़ाव पर, दर स्टेशन पर आदमी तावात कर रखे थे, 
जो भागे हुए सिक्‍्खेों की तलाश चौकन्नी जाँखों से कर रहे ये । न जाने 
क्या बात हुई, सूचासिंह का दर आगे बढ़ता गया, किन्तु उन्होंने पूछताछ 
या छेड़छाड़ नहीं की । सुचासिंह आगे बढ़ कर एक निराले स्थान में झुक 
कर पिछले दल की प्रतोक्षा करने कंगे कि उन्होंने शोर सुना और देखा, 
उनके पिछले दल के साथी आगे-आगे भाग रहे हैं और पीछे से लोग हल्ला 
करते उनको खदेढ़ रहे हैं। सुचासिंद समझ गये कि बात क्या है १ अपने 
दल की लेकर वद्द वहाँ से निकल गये । 

उसी रात में तय हुआ, अब दल बनाकर नहीं चला जाय । सब आँखों 
में आँसू भर कर, गले-गले मिल कर, एक दूसरे से अलग हुए । सूचासिंद 
किस तरद्द फिर पंजाब पहुँचे, घर गये, वहाँ से फटकार पाकर साधु बन गये; 
बीस वर्षों तक साधु जीवन व्यतीत कर जब चारों तरफ काँग्रस्री मंत्रिमंडल बन 
गये और फरार राजबंदी अपने को प्रगट करने लगे, तो फिर किस तरह 
उन्होंने भो पुलिस को अपने बारे में खबर को, किस तरह पुलिस ने उनसे 
दगा की, उन्हें गिरफ्तार करा कर फिर इजारोबाय जेल भेजा और वह 
अपनी 'दामुलः की सजा (40 8 5००६ 9 ०४ 0 ०४)४० भुगत रहे 
थे, इसपर विस्तृत प्रकाश ढालने की आवश्यकता नहीं | जब जयप्रकाश 
१९४० में हजारीबाग पहुंचे, सरदार साहब ने अपनी सारी कहानी उन्हें 
सुनाई थी ओर जब वह १९४१ में छूटे तो मद्दात्माजी से मिलकर उन्हँ 
छुड़वानें को कोशिश की थी । किन्तु इसमें वह सफल नहीं द्वो सके थे; उल्टे 
खुद फिर १९४२ में वहाँ आकर सरदार साहब के खाथी बन गये थे । 

जब हम हजारीबाग-जेल की इस स्थिति और इतिहास को ध्यान में 
रखेंगे, तभी हम समस्त पायगे कि इस जेल से जयप्रकाश का पलायन कर 
जाना क्या बात थी | 
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३, शेर पिंजड़े में छटपट कर रहा |! 


देवली से अपने प्रान्त में लौठाये जाने पर जयप्रकाश फिर इजारोबाग 
जेल में हो रखे गये और उन्हें जेल के उस हिस्से में रखा गया, जो 'छोकरा 
किता? कहलाता है । इस किते में पहले जुविनाइल (नाबालिण) केदो रखे 
जाते ये। 'जुबिनाइल वार्ड” के लिए 'छोकरा किता' अनुवाद बेला ही है, जेसा 
(विमेन्स वाले! के लिए 'रंडी-किता!। छमफ् में नहीं आता, ये अनुवाद किसने 
कब किये, किन्तु जेलों में, थोड़े दिनाँ पहले तक, '“रंडी-किता', 'छोकरा-किता' 
आदि शब्द द्वी प्रवकछित थे । 

१९३० से ही यह छोकरा-किता राजबंदियों के लिए निश्चित किया 
गया था। १९३० में इसी में राजेन्द्रबाबू, दोपबाबू (भागछूपुर) आदि 
रदते थे और १९३२ में इसीमें शरहदों गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ 
और उनके भाई डाक्टर खान साहब को रखा गया था। खान-बन्धुओं के 
कारण इस किते के रुतबे में द्वी नहीं, खूबसूरती में भी ब्ृद्धि हुईं थी। उन्होंने 
वाड के सामने की बंजर जमीन को कोड़ कर, कोड़वा कर एक अच्छा बगीचा 
लगा दिया था । आज भी उनके हाथों के रोपे कुछ गुलाब और मोतिये के प्काढ़ 
आप वहाँ पा सकेंगे। सेहन और खिड़कियों में भी कुछ सुधार हुए थे । 

जिस कमरे में खान अब्दुल गफ़फार खाँ रहते थे, उसी में जयप्रकाश 
भौ रखे गये थे । १९३७ में अपनी तीन मद्दीने की सजा जयप्रकाश ने इसी 
कमरे में कादी थी । 


जयग्रकाश का स्वास्थ्य इब दिनों बहुत खराब है। देवली जेछ के 
३३ दिनों के अनशन के कारण सिर्फ दुबं छता ही नहीं आई है, कई पुरानी 
बोमारियाँ उभढ़ गई हैं। खास कर पेर को साइटिका तो रह-रह कर उमड़ 
आती और चलने-फिरने से भी लाचार कर देती है। भांजजल वह बिलकुल 
फलाद्ार पर रहते हँ---यह फलाहार उन्होंने गाँधोजी को आज्ञा से प्रारम्भ 
किया है। गाँधोजो के खत आजकछ बराबर आते रद्दते हैं, जिनमें वह 
इनके स्वास्थ्य-सुधार के बारे में दरियाफ्त करते और खानपांव के बारे में 
सलाह मेजा करते हैं । 
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अगस्त की अग॒वावी को घमक इस जेल में भी पहुंच रद्दी है। इस बार 
कुछ होकर रदेगा और वह कुछ” ऐसा दोगा जेसा कभी घहीं हुआ । क्रान्ति --- 
सद्ाकरान्ति | और “इस क्रान्ति में में क्‍या इसी जेल में सड़ता रहूँगा ” १-- 
जयप्रकाश रह-रह कर सामने की पथरीली दीवारों का देखते हैं, जो मालम 
दोता है, उनके पौरुष को रह-रह कर चुनौती देशी रहती हैं। 

हाँ, इन दीवार्श की “अनुल्लंघनीय पव्च्रता' पर जयप्रकाश को विश्वास 
नदी है । जेल की दीवारें उनकी नजरों में मानवता पर की जानेवाली राज्य को 
भीषण हिंसा का प्रतीक हैं, और हिंसा यदि पपमय है, तो ये दीवार पाप की 
दौवारें हैं। ये जितवा जल्द हूटें, जत्त हो जायें, पस्त हो जाये, उतना 
द्दी भव्छा । 

अगस्त शुद्ध हो रद्दा था कि उनका एक साथी युद्धविरोध में सजा पाकर 
हजारीबाम जेल में पहुंचा | वह बाबू वाडे' में रखा गया; किंतु, जयग्रकाश ने 
उससे मुलाकात का इन्तजाम कर लियां। इस फ्रव में जयप्रकाश शुरू से दी 
उस्ताद रहे हैँ । उस साथी ने जब बाहर दी सारो द्वालतें बताई, क्या कया 
होने जा रह्या है इसका एक खाका उनके खामने रखा, तब तो बई३ और 
अधीर दो गये | साथी ने बताया और जयप्रकाश दी दूरदर्शी आँखों ने 
देखा, कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है और जनता का रुख है--स्रकार 
को एक दी धक में तइस-नहसख कर दिया जायगा । किन्तु, सवाल इसके बाद 
का है । तदस-नह्टस के बाद कया द्वो+-इसपर छोई नहीं साच रहा। तहस- 
नहस के बाद ही नब-निर्माण नहीं हुआ, तो फिर प्रतिक्रिया का दौरदौरा द्ोकर 
रहेगा। चोटी का सवाल सिफ यह नहीं है कि सरकारी झ्त्ता को नष्ट कर 
दया जाय, बल्कि मार्क का सवाल यह है कि उसके साथ द्वी तुरत एक नई 
बता का सजन हो और यह सुजन का काम सम्पन्न नहीं हो सकता जब तक 
जयप्रकाश ऐसे लोग आन्दोकन का प्रारंभ से ही संचालन न करें--यह्‌ 
स्पष्ट था । ह 

वह साथी जमानत पर छूट कर जानेवाला था और अगस्त-क्राँति की 
तारीख भी उन दिनो दूर माद्म द्वोती थी--क्यों कि ७-८ अगस्त को अखिल 
भारतीय राँग्रेस कप्तीदी की बेठऊ बंबई में होनेवाली थी और गांधीजी खर- 


रू 


अयभ्कारा 


कार को पन्दरढ़ दिनो का अपर देनेवाले थे | अतः, तय यह हुआ कि वह साथी 
बाहर जाकर ऐसा प्रबंध करे कि अगस्व-कांति के प्रारंभ होते हो जयप्रकाश 
को जेंड से निकाल लिया जाय । इसके लिए एक योजना भी सोच छी गई । 

किन्तु, वह साथी बाहर जा भी नहीं पाया था कि ९ धगर्त की शाम को, 
जब पानी टिप-टिप बरस रहा था, हजारीबाग के दोनों सिंह-बन्धु श्री रामनाश- 
यण सिंह, एम० एल० ए० (सँट्ल) और श्री सुखलाल सिंह (आजकल बिहार-सर- 
कार के पाजियामेंटरी पेके 5रो) कम्बल भोढ़े जेल में दाखिल हुए और उनसे 
मालूम हुआ--सरकार ने घावा बोल दिया है, गिरफ्तारियाँ शुरू दो गई हैं ! 
गांधीजी ने अपने एक ठेख में बताया था, इस बार का आन्दोलन खुली बगा- 
बत होगा, इसमें लोगों को जेल में जाना नहीं है । उसका मानी साधारणतः 
यह लगाया गया था कि लोग गिरफ्तार होने से इन्कार कर देंगे। इसलिए 
जब इन दोनों भाइयाँ को, जो काफी दबंग और लोकप्रिय नेता समझे जाते 
हैं, खरामा खरामा जेहू में आते देखा गया, जयप्रशराश और उनके साथियों' 
को आइचये हुआ| किन्तु, यह आश्वय तुरत मिट गया जब खबरें मिलने 
लगीं कि गांबधीनी एवं अन्य मेता भी गिरफ्वार हो गये और दो-चार दिनों 
के अन्द्र-अन्द्र ही यह हजारीबाग जेल भो कांग्रेस नेताओं और दार्येकर्त्ताओं 
से भरने छगा। 

क्या खुली बगावत का यही रूप है कि लोग अपने को पुलिस-अफसरों 
को हवाले कर दे और फिर जेल में आकर पहले की तरह इस बार भी चुप- 
चाप चरखा काता करें या भष्ययत किया कर---यह प्रइम जयप्रकाश के, मन 
में उठने लगा और वहाँ जो प्रमुख कांग्रेय नेता और कार्यकर्ता एकन्र हुए थे, 
उनके सामने उन्होंने इस प्रश्न की रखता शुरू किया | गांधीजी ने जिरफ्तार 
होते समय एक मंत्र लोगों को दिया “करों या मरो”--क्या इस मंत्र का 
मानी यह नहीं है कि इस बार ज्ञान पर खेल करके भी दमें इस क्रांति को 
सफल बनाना है 2 जयप्रकाश के इस सवाल का उत्तर स्पष्ट था, किन्तु ने लोग 
अपनी लाचारी बताने छगे कि किस तरह वे अचानक ही गिरफ्तार कर लिये 
गये, वे तुरत सोच नहीं सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, हाँ, उन्हें कुछ 
ऐसा जरूर लग रहा है कि कहीं कोई गलती उनसे हुई है । 
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इस गलती को दुरुस्‍्त किए बिना कांति की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, 
अतः जयप्रकाश और उनके साथियों ने एक ऐसी योजना तेयार को जिसमें 
यह पूरा जेल द्वी खाली कर दिया जा सके । बढ़ी दुष्घराइसिकतापूर्ण थी यह 
योजना | अगर यह काम में लाई जा सकती, तो फ्रांस की कांति का बेस्टाइल 
जेल का तोड़ा जाना भी नगण्य छगता । और उसे काम में लाने के लिए 
आदसियों का चुनाव और समय का निर्धारण भो हो चुका था । किन्तु, जय- 
प्रकाश का कददता था कि चूँकि कुछ प्रमुख कांग्रेसजन भी यहाँ पहुंच चुके 
हैं, इसलिए उनमें से चुनें हुए लोगों को इसकी खबर तो कर द्वी देना चाहिए, 
जिसमें वे छोग हमें यह दोष नहीं दे सके कि उन्हें खबर भी नहीं को गईं 
थी । कुछ तथाकथित प्रगतिशोल लोग भो वहाँ थे । अतएवं, उन्होंने एक 
दिन उनमें से कुछ लोगों को बुलाया और इस योजना कौ एक झलक बता 
दी। जद्दाँ-जहाँ जान पर खतरे आने की आशंका थी, वहाँ-वहाँ जयप्रकाश 
के साथों ह्वी रखे गये थे, बाक़ी लोगों को सिर्फ निक्छ चलना था । इस योजना 
को विभोषिक्रा पर तो सभी थरयि, लेकिन, खुली बगावत का ध्याव रखते हुए 
इसमें कोई ऐसी बांत नहीं थी कि सिद्धांत के नाम पर भी जिसका विरोध 
किया जा सकता | 

जयप्रद्गाश और उनके साथी बहुत खुश हुए और अब इस योजना के 
ब्योरे पर "फाइनल 2चेज” देने लगे कि इतने द्वी में कल होकर जो जेल-अधि- 
कारी आये, उन्दोंने जयग्रकाश से कुछ ऐसों बाते कों जिनसे यह ध्वनि निकऋ- 
लती थी कि उन्हें इस योजना को कुछ भवक मिल चुकी है | यद्द क्‍या हुआ १ 
क्या किसीने भंडाफोड़ कर दिया, था उत्तर अधिकारी को यह आशंका-सात्र थी ? 
उसके बाद ही जब ध्यान से देखा जाने छगा, तो पता चला, आज वार्डरों के 
पहरे में भी कुछ तब्दीली की गई है ओर चारों ओर चोकसी का भाव दिखाई 
पढ़ रद्दा है । इस तब्दीलो और इस चौरूसी को काट भी सोची गई, किन्तु 
देश के दुर्भाग्य से उसी समय भागलपुर सेन्‍्ट्ूल जेल में बगावत हो गई, जिसमें 
दो-एक जेल-अधिकारो भी मारे गये । फलतः वहाँ गोलियाँ चलीं, दर्जनों केदी 
मार डाले गये और प्रांत के दर जेऊू की सुरक्षा का नये सिरे से प्रबंध किया 
गया और यो यह योजना जहाँ को वहाँ रह गई | 
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तब सोचा गया, कुछ चुने हुए साथियों को लेकर ही निकल जाया जाये। 
उसके लिए भी साथी चुन लिये गये ओर उसका प्रबंध नये सिरे से किया जाने 
लगा। किन्तु, यहाँ भी भद्ठा पढ़ी । एक दिन देखा गया, समूचे जेल पर सशख्र 
पुलिस का पहरा है । जो बुजियाँ विर्फ तमाशे की चीज थीं; उनपर दिन में 
बंदु्की की संगीनें चमकती हैं और रात में गेस ही बत्तियाँ । पहले खबर फेली, 
काँग्रेस की वक्रिंग कमीठो के मेम्बर यहीं छाये जा रहे हैं; फिर पता चला, 
जमशेदपुर के स्रिपादियों ने विद्रोह कर दिया है, उन्हीं के नेताओं को लाया 
जा रह्दा है। जब तक वे सिपाही बहाँ रखे गये, पुलिप्त के ऐसे ही सख्त पहरे 
दिन रात पढ़ते रहे और जयप्रक्ाश और उनके साथी चुपचाप ये दृश्य देखते 
उप्लसे भरा किये | हे 

दाँ, उससे | क्‍योंकि अब बाहर से जो खबरें आ रही थीं; वे बताती थीं. 
कि किस तरह गोले से, गोलियों से, किरचों से, हंटरों से अगस्त-क्रान्ति को 
कुचलने की चेष्टायें हो रद्दी हैं और नेताओं के अभाव में किस तरह जनता 
अस्रद्ाय होकर दबती, छिपतो जा रही है । जेसा पहले सोचा गया था, कऋान्ति 
के पहले धक्के में द्वी बहुत जगहों पर समूचो अँगरेजी सरकार ताश के घ/ 
की तरह भद्दरा कर गिर गई थो; कित्तु ठुरत उसकी जगह पर कोई चोज क्‍ 
नहीं बनने से अब फिर अँगरेजी सरकार के पेर वहां पहुँचते और जमते जा . .' 
रहे थे। उजड़े हुए थानों में दारोगाजी छौट रहे हैं और उनके साथ ही आँग- 
रेज सेनिक पहुँच कर लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। दमन का दौर-- हे 
दौरा है, चारो ओर त्राद्दित्राहि मची हुई है । गाँव के गाँव जलाये जा रहे 
हैं, घर छूटे जा रहे दैं--ज्लियों के सती और बूढ़ेबन्चों की जानें भो सुर- 
क्षित ब्दीं हैं । 

देश को यह हालत है; उधर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी-बड़ी घटनायें 
घट रदी हैं । एक ओर से जापान हिन्दोस्तान को ओर बढ़ा आ रहा है--- 
बीच के देशों को जीतते, रॉदते, कुचलते । दूसरों ओर जर्मनी की सेनायें कौंके- 
शिया और अफ्रीका कौ ओर से, क्षिप्र वेग में, सड़ेँसी के दोनो मुंह को तरह, 
ठंगरेजी राज्य के आखिरी किले के रूप में इस हिन्दोस्तान को निगालने के 
लिए, बढ़तो भा रही हैँ । जापान और जमेनो में, जैसे, दोड़ लगी हो हि 


श्द््द्र 





॥] 
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स्वर्गीय बाबू जजकिशोरपरसाद (जयप्रकाश के श्वशुर) 





शेर पिंजड़े में छुटपट करं रहा! 


कौंन पहले हिन्दोस्तान पहुँचता है । क्या इनका विजयो के रूप में हिन्दोस्तान 
में पधारना कल्याणकर द्ोगा १ क्‍या वे हमारे देश को भी गोरे नाज्ोवाद और 
पीले सेनिकवाद के अखाड़े नहीं बना छोड़ेंगे १ अँगरेजी साम्राज्यवाद बुरा है, 
घातक है, तभी हमने कद्ा--“अँगरेजो, भारत छोड़ो |” उन्होंने भारत नहीं 
छोड़ा, उल्टे हमें कुचल रहे' हैं, पोष्र रहे हैँ । ड्रिन्तु यह स्पष्ट है दि जमनो 
और जापान की दुद्दरी चक्की में पिसने के पहले ही ये भारत छोड़ कर भाग 
खड़े दोंगे । इनका जाना भारत के लिए शुभ द्वोंगा, कल्याणप्रद दोगा--पुराना 
कोढ़ दूर होगा | किन्तु उमप्तके बाद क्या ऐसा कोई उपाय नहीं किया जा सकता 
है कि अंगरेजी सत्ता के खत्म द्वोते द्ी, जापानी या जमेन सत्ता कायम द्वोते न 
होते, फिर ऐस्ली बगावत की जाय कि उन्हें भी भारत छोड़ने को लाचार द्वोना 
पढ़े । इस अगस्त-क्वान्ति न इतना तो सिद्ध कर द्वी दिया है दि जनता में वेसी 
ताकत है कि वह डेढ़ सौ सालों :से स्थापित सरकार को भी उलट दे। जिसने 
शालिप्राम भून डाके, उसके किए बेगन का भूनना कौन-सी बात £ यदि योग्य 
नेतृत्व मिले तो जनता डेढ़ दिनों के स्थापित जापानी सेनिकवाद और जर्मन 
नाजीवाद को बातोंबात में उखाड़ फेकेगी । यह नेतृत्व हमें देना है---जो साम्राज्य- 
बाद, नांजीवाद और सेनिक्रवाद तीनो के एक-से विरोधो हैं । नहीं, हमारी 
जगद् जेल में नहीं है । जान पर खेल कर के भी हमें बाहर जाना ही है । 

तब तक जमशेदपुर के स्रिपाहियों को सजायें मिल चुकी थीं और वे इस 
जेल से इठा कर प्रान्त के भिन्न-भिन्न जेलों में भेजे जा चुके थे। फलतः 
सशल्लन पुलिप्न का पदरा भी धोरे-घोरे इठा लिया गया था । जेल के अधिडारी 
भी भब निश्चिन्त हो चढ़े थे कि यहाँ कुछ होन-जान को नहों हे । प्रान्त के 
प्रायः सभी प्रमुख नेता यहाँ अब पहुँच चुके थे और जेल की वद्दो सत्याग्रद्द 
जिन्दगों मजे में बिताई जा रही थी--सरकार से दस आने का राशन छेना 
.. और उठकर खाना, खेलना, हँसना, हँसाना | दाँ, जयप्रकाश और उनके साथियों 
के भाग्य में यह भी नहीं बद। था--कर्याकि वे छोग यहाँ के सो० डिवीजन के 
राजबंदियों के प्रइनन को लेकर ऊपर के डिवीजनों की सहूुलियतों और आराम 
को छोड़कर सात पसे रांजाना के राशन पर द्वी जिन्दगी शुज्ञार रहे थे । 

इस भोजन ने जयप्रकाश के स्वास्थ्य को और भो चौपट कर डाला था, 
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.. बस, यह तारोख भी तय हो गई |. 


जयप्रकाश 


. बह -न तेजी से चल सकते थे, न तन कर खड़े दी सकते थे । किन्तु, उनका... 
हृदय और मस्तिष्क और भो मजबूत और हृढ़निश्चयों बन चुके थे । उन्होंने 
. तय क़र लिया, बह बाहर जायंगे दी और भब उसके जिए आखिरो तेयारी भी. 
झुरू कर दी गई । शि न 
_... >जहाँ तक दौवार के उस पार जाने का. सवाल था, उसके लिए ज्यादा 
.. चिन्ता की जरूरत नहीं थी । यह तो पाँच मिनट का खेल था। सवाल था कि 
बाहर जाने पर क्या द्वाल हो १ सरदार सुचासिंह और सिक्ख-बंदियों का इतिहास 
यहाँ रात्ता रोके खड़ा था। फिर, जयप्रकाश की यह बीमारी । इसलिए पहली ह 
जरूरत तो यह थी कि कोई तेज सवारी हो, जो तुरत किसी स्टेशन था शहर 
तक पहुंचा दे। इस सवारी के लिए. भी प्रयत्न किये गये । जयप्रकाश का 
घोरज जेसे अन्तिम सोमा तक पहुँच चुका था । वे तो ऐसे छोगों ते भी मांग 
करने को तेयार थे, जिनसे पूछने कौ कोई कठ्पना भी नहों कर सकता। जय- 
भ्रकाश को अपने पर असोम बिश्वास है न ? किन्तु साथियों ने मना किया । 
.. तब सोचा गया, एक आदमी ऐसा. खोजा जाय, जो जंगलों की राह से सुरक्षित 
स्थान तक पहुंचा दे सके और यह सुरक्षित स्थान कमछऐे कम दूरी पर हो, 
क्योंकि जयप्रकाश के वर्तंम्रान स्वास्थ्य के लिए लम्बी दूरी ठोक नहीं । कम पे 
कम दूरो के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके, यह भी सोचना जरूरी. 
था। रात में द्वी जाया जा सकता है और नौ बजे शाम ढो वार्डबन्दी झुरू हो... 
जाती है | यदि सात बजे शाम को भो जाया जाय, तो दो घंटे में कहाँ तक 
निकला जा सकेगा ? क्योंकि वार्डबंदी के समय मंडा फूटेगा ही । इसलिए... 
..._ कोई तरकौब सोचो जाय, जिससे कुछ ज्यादा वक्त मिल सके । दयोहार्र के दिन... 
. वार्डबंदी में अमूमन देर होती है--विजयादशमी के दिन देख लिया गया कि 
आधो रात तक वार्ड खुले रह सकते हैं । विजयादशमी के बाद दीवाली |-- 
...._जयप्रकाश का मस्तिष्क वेज्ञानिक है न १ उन्हें तो अ्योग पर विश्वास है। 
.. इसलिए जिस तरह ब्रिजयादशमी को अयोग करके देख लिया ग्रया कि वार्ड देर _ 


पी] तक खुले रह सकते हैं, बुजियों की रोशनो के बावजूद कहे ऐसी जगहें हैं जहाँ. 


। दीवार के निकट अंधकार रहता है, वारों और जमादारों को कुछ देर तक. 


शेर जड़े में छुटपट कर रहा। 


चकमे में खा जा सकता है; वहाँ दीवार लॉघने का प्रयोग भी वह कर लेता 
चाहते हैं। एक सेल में इसका प्रयोग कई दिनों तक चलता है; घड़ी देख कर 
अन्दाजा कर लिया जाता है कि ठीक क्ितमे वक्त में सबके सब निकल जा 
पक गे | 

साथियों के चुनाव में दो बातों का ध्यान रखा गया--एक तो यह कि कुछ 
ऐसे साथियों को जेल में रहना चाहिये, जो उस रात को ज्यादा से ज्यादा वक्त 
तक वाडबंदी में देर करा सके, फिर वार्डबंदी के समय भो कुंछ ऐसा तिक- 
ढम् लगा सके कि भंडा न फूटे और ज्यादा से ज्यादां वक्त भागनेंवालों को 
म्रिल् पाये तथा भागने के बाद जो सरझारी उत्पीड़न और काँग्रेपजनों को प्रति- 
क्रिया हो, उसका मुझाबला कर सर्के । जो बाहर जानेवाले थे, उनमें सबसे बंढ़ी 
जरूरत साइस और बल की थी । ऐसे लोग हाँ, जो वक्त पढ़ने पर दो-दो हाथ 
लड़ सके; जो जरूरत पड़ने पर जयप्रकाश को भागने में मदद कर सके, जों 
बाहर में काम के सिद्ध हो सके, और जो राघ्तें की मुसीबतों को बखूबों झेल 
सके | इस पलायन-कांड के नेता तो श्रीयोगेन्द्रशुक्क जी थे द्वी--योगेन्द्रशुक्कजी, 
बिंद्दार के शेर, बिद्दार के अथम कन्तिकारों, जिनकी एफ छलझ्वार से हो कितनों 
को घोतियाँ ढोली पढ़ जाये | फिर सुयनारायण सिंहइ--क्षत्रित् के जीवंत 
प्रतीक, बहादुर, जाँ-निसार | गुलवचन्द थां गुलालो--मौलनिया-फेस के नायक, 
दृढ़निश्वयी, वफादार । श्री रामनन्दन मिश्र उड़ीसा पे आये और उन्होंने भी 
जाने को उत्सुकता प्रगट की, बह भी ले लिये गये और राह बताने के लिए 
शालिप्रामसिंद--ह जारोब'ग कांग्रेस कमोठी के मंत्री, मौन जनसेवक, सचा 
सिपाही | 

यहाँ एक दिलचस्प घटना का उल्लेख अंधिक नहीं होंगा--जब विजया* 
दशमी के दिन यह अयोग चल रद्दा था कि कितनी देर तक वा खुले रह 
सकते हैं और कहाँ पे भागना पबसे मौजूँ होगा, तो देखा यंह गया कि दौं 
राजबंदी एक सरीढ़ो खिंसक्ाते दीवार को ओर बढ़ रहे हैं | ये दोनों शहर कें 
अबारों में से थे और उत्पाद में आकर कुछ कर रहे थे कि पुलिक्ष ने इन्हें 
पकड़ कर जेल में रख दिया था । अब ये दोनों आज को इस देर की वाड्बदी 
से फायदा उठा कर जेल से भागने की धुन में थे । यदि इन्हें भागने दिया गया, 
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जयबअकारश 


तो फिर कल से ही कड़ाई शुरू हो जायगी, जेल के अधिकारी चौकस हो 
जायेगे और दीवाली की योजना पिछलो योजनाओं की तरद्द द्वो सिर घुनन की 
घात मात्र रह जायगी । लेकिन इन्हों रोका केसे जाय ? और इस सीढ़ी का 
क्या दो १ कट एक साथी चादर को सिर पर मुरेठे की तरह बाँध कर उस 
तरफ बढ़ा और जरा खास दिया-- खांसी सुन और इन्हें वाडेर समझ कर वे 
दोनों तो भागे । किन्तु सवांल सीढ़ी का रह गया । अगर सीढ़ी बढ़ीं रही, तो 
फिर हल्ला मचेगा और चौकसी बढ़ जायगी। केकिन यदि कोई हटाने गया 
और किसी ने देख लिया, तब तो वही आदमी भागनेवाला माना जायगा और 
बढ़ी भह होगी। यह असमंजस की द्वालत थी । खेर, एक साथी को सुर 
आई | वह सीढ़ी के नजदीक पेशाब करने के लिए बे5 गये, उसमें कट एक 
रस्सी बाँध दी, और रस्सी को दूर से जाकर धीरे-धीरे खींचते हुए सीढ़ी को 
दीवार से काफी दूर तक हटा दिया । तो भी कुछ शक द्वो सकता था | किन्तु, 
मालूम होता है, जब किसो जमादार ने सीढ़ी देखी, अपन पर बिपता आने के 
ढर से वर्शां से उञ कर उसे वहाँ रख दिया जहाँ से वह लाई गई थी | 


४, दीवाजश्ी फिर आ गई सजनी ! 


आज की ऊषा में कुछ अज्ञीब आकर्षण है | आज़ की प्रभात-किरणों 
में सोना-दी-सोना है | 

हजारोबाग जेक के लगभग एक दर्णन राजबंदी आज कुछ विचित्र सपना 
देखते उठे हैं । वह सपना--उसमें उत्साह है, उमंग है; आकुलता है, आशंका है | 

जयप्रकाश थों कुछ देर से उठा करते हैं -- किन्तु, आज सबेरे उठ कर 
छोकरा किता से बाबू-वार्द की ओर आ रहे हैं, जहां उनके दूसरे साथी हैं । 
यह जयप्रकाश | लगभग एक सप्ताह से दाढ़ी नहीं बनाई है, काढे-उजले 
बालों को लिचढ़ी बनी यद्द दाढ़ी उनकी दुर्बंढता को और भी नुमायां कर 
रही है । आगे के दांत दृठ गये हैं, जिन्होंने उनकी आकृति में द्वी नहीं, 
आवाज़ में भी विक्ृति ला दो है । भाँखें कुछ घंसी हुईं--गाल पुचके हुए | 
चलते हैं तो झुक कर--और जमीन को नापते हुए-से | उनके एक श्वाथी का 
हृदयावेग फूठ पढ़ता है--- 


१७९ 


ड्ो 


दिवाली फिर आ गई खसजनी ! 


“आपकी तन्दुरुत्ती को देखकर दमारा दिल बार-बार सहम उठता है | 
यो तो आपू००«५००००«५*० ३१ 

और, यह देखिये, सूखा चेहरा तमतमा उठता है, घेसी आँखें बल 
उठती हैं, गार्लों पर एक क्षण के लिए गुलाबी दौड़ जाती है; अपनी पूरी 
ऊँचाई में तव कर, अपनी वांणी को ज्यादा से ज्यादा पड करते हुए; जय- 
प्रकाश बोल उठते हैं--- 

“क्या आप सममते हैं. जिस्म ही सब कुछ है--स्पिरिठ कुछ नह्दीं |*** 
और जब में तय कर चुद्धा, तो इस आखिरी वक्त में यह सब कहने का कया 
फायदा १ मुझे जाना चाहिये, में जा रहा हू>-आगे जो द्वोना द्वोगा, 
होगा [” 

फिर, जेंसे इस प्रसंग की वह कुछ चर्चा भी सुनना पसंद नहीं करते । 
बह अपने एक बीमार साथी को देखने के लिए अस्पतारू की ओर चल पढ़ते 
हैं। सभी साथी स्तब्घ, निस्तन्ध रद्द जाते हैं |! जिस साथी मे उनसे कह्दा 
था, उनकी आँखें सजछ दो उठती है ! 

आज दीवाली है.। तेयारियाँ हो रही हैं कि आज दिन भर कॉन- 
कौन खेल होंगे ? खाने-पीने को क्या क्‍या बनेगा १ शाम के बाद कया खेछ 
होगा और किस प्रद्वार बारद बजे रात तक हँसी-खुशी में वत्त काटा जायगा १ 
यहाँ गानेवाले हैं, यहाँ बजाने वाले हैं; यहां खेलने वाले हैं, खाने वाले हैं, 
खिलाने वाले हैं । जयप्रकाश के लिए कई जगहों की दावते हैँ--शाम को 
उन्हें बेडमिन्टन का मेच भी खेलना है। ताश के तो पुराने खिलाड़ी हैं 
ही---आज बाजी बद कर खेलना है उन्हें । बेडमिन्टन में भी द्वारेंगे, ताश 
में भी द्वारेंगे। बाबू कृष्णबललभ सद्दाय से बेडमिन्टन में वद्द क्या खाकर 
जीत सकेंगे १ और: बाबू यदुवंश सद्ाय से ताश में एक-दो टिच स्टेट एक्सप्रेस 
जरूर द्वरेंगे। 

गाने बजाने वालों ने तय किया है, शाम को खानेपीने के बाद एक 
थाल में बयालीस दोपक्न जलाये जायेंगे और जछूस बनाकर वाडे-वार्ड घूमा 
जायगा। जलूख़ में गाने के लिए सिनेमा का वढ प्रसिद्ध गीत चुता गया है-- 
दिवाली फिर आ गई सजनी ।” 
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जयश्नकारा 


श्रीयोगेन्द्र शुक्र जी आज सबसे बढ़ी मस्ती में हैं। वह अपने एक 
प्रिय साथी के मेल में बेठे कह रहे हैं--अरे, जरा बह गाना तो सुनाओं--- 

“वह हिंद का (जन्दा कांप रहा है, गँज रही हैं तकबीरें 

उकताये हैं शायद कुछ कंदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें ।” 

ये दावते, ये खेल, ये गाने--सब की तंथारियाँ कुछ इस स्वाभाविकता 
से दो रहो हैं कि जेल के राजबंदी समझ भी नहीं पाते कि कुछ अस्थाभाविक 
घटनाये भी घट सछती हैं। साधारण राजबंदियों की कौन-सी बात -- 
जयप्रकांश को पाठी के लगभग सौ सदध्य यहाँ हैं, उन्हें भी पता नहीं है 
कि क्या होने जा रहा है ! जानते हैं सिर्फ वे आधे दजेनं लोग जिन्हें 
जाना है और आधे दर्जन और वे घाथी जिन्हें भीतर इन्तजाम करना और 
स्थिति सम्दालना है । 

जो लोग जाने वाले हैँ, वें तीन वार्डों में रहते हैं । जयप्रकाश, शुक्र जी 
और गुलाली एक वाडे में और सुरजनारायण छोकरे किते में ही दूसरे वार 
में । रामनन्दन मिश्र और शालिग्राम जो बाबू वाड के पहले नम्बर में । 

शाम हुईं, झुठपुठा हुआ | चारों ओर दीपक जलने लगे । लोग एक दूसरे 
पे गले-गले मिलने लगे। जयप्रकाश भी उन सब से मिले, जिनसे उनकी घनिष्ठता 
है। यह मिलन-जुलन---इसमें भी कहीं कोई अत्वाभिकता नहीं दिखाई पढ़ती है । 

हाँ, कुछ आँखें रह-रह कर पसीज उठती हैं, कुछ सांखें ज़ोर-जोर से 
चलने लगती हैं। किन्तु कोई क्रिस्नी से कुछ कह नहीं रहा है। सब के 
सब एक बढ़े नाटक के खिलाड़ी की हैसियत मे अपने-अपने पार्ट अदा करने के 
तेयारियाँ कर रहे हैं । 

इस पार्ट का रिहसेल और तेयारी पहले पे किये जा रहे थे। बाहर 
जाकर पद्दले देहाती के रूप में जंगल पार करना होगा, फिर स्टेशन के 
नजदीक पहुँच कर अलग-अलग सुरत-शकलू अखि्तियार करनी होगी । उसीके 
अनुरूप कपड़ों का इन्तजाम कर छिया गया है । न-जाने रास्ते में क्या मेंमकट 
आ पढ़े, इसलिए थोड़ी बहुत खाने की चोजों का भी जोगाड़ कर लिया गया 
है। पहाड़ी प्रदेश में चलने के लिए खास जूते भी मंगा लिये यये हैं । कुछ 
नकद स्पये का भी प्रबंध कर लिया गया है | 


शजहे 


दिवाली फिर आ गई सजनी ! 


शाम के पहले फिर एड बार बाहर के लिए सबारी का इन्तजाम कर 
लेने की कोशिश की जाती है, किन्तु फिर नाकामयाबी मिलती है । अतः 
अब चरणदास को जोड़ी' का ही भरोस्रा रखकर आगे बढ़ने झा तय कर लिया 
जाता है । 

किन्तु, यह क्‍या १ ज्याँ ह्वी थोड़ी रात बीतो है, जयप्रदाश के कमरे में 
जो दो और सज्जन हैं उनमें एक के पेट में जोरों से दर्द शुरू दो जाता 
है । वह जलसर के पुराने मरीज हैं । दर्द उठना और डॉक्टर भादि का वहाँ 
आना-जाना शुरू हुआ। अब क्या द्वोगा १ निश्सन्देह, वे दोनों सज्जव नहीं जानते 
थे कि क्‍या होने बाला है और यदि जानते भी तो अलसर का यद्द दर्द रुकने- 
वाला थोड़े दी था । 

इसके चलते थोड़ी देर दो जातो है । किन्तु, आगे चलकर इससे फायदा 
दी फायदा द्वोता है । 

अब उपयुक्त अवसर आ गया । जयग्रकाश अपने एक प्रियजन से अन्तिम 
बार मिल रहे दें |! अन्तिम ? हाँ, जयप्रकाश ऐसा ही. समझ रहे हैं। वह 
उनसे लिपठ पढ़ते हैं, कहते हैं---“अब हम नहीं मिल सकेंगे, शायद 2” 
शायद कहने तक उनका गला भर आता है । वह प्रियजन छुवकर भोंचक दो 
रहते हैं । “अब हम नहीं मिल सकेंगे 2" ओदो, जयप्रकाश ने अपनी जान 
बाजी पर चढ़ा दी है । रोशनी न रही, न तो दोनों ओर की आँखें और चेहरे 
अजीब दृश्य उपस्थित करते । 

प्रिर्फ 8: मिनद--और, छः अभियानों दीवार के उत्त पार थे । 

इधर जेल के भीतर “दीवाडी, फिर आ गई सजनी” का जुलूस निकला 
हुआ है | हाँ, जुलूस दो । आगे-आगे वह दीपक की थाल है; पीछे 'गाने- 
वाढे । उसके बाद दशेकों का भुंड | दर्शकों में छोटे-बढ़े सभी तरह के 
छोग शामिल हैं। सिर्फ केदी ही नहों--वार्डर और जमादार भो इस अभूत- 
पूर्व तमाशे को देखते घूम रहे हैं। छः बाबू वाडो के कमरे-कमरे में जुलस 
जाता है, फिर पंजाबी सेलों की तरफ । पंजाबी सेलाँ के निकट जाकर एक 
केंदी बोल उठता है---“चलिए छोकरा किता, जयप्रकाश बाबू को दिखला आया 
क्षय | और, लोग मूं ढ़ जाते हैं उप ओर । अब क्या द्वो॥ इस प्रवाद 


है अं 


जयप्रकाश 


को किस तरह रोका जाय ? झट दो आदमी आगे बढ़ जाते हैं और कहते 
हैँ-“नहीं नहीं, वहाँ एक आदमी सख्त बीमार पढ़ गये हैं, वहाँ हल्ला ठोक 
नहीं ।” जुलूस फिर मुढ जाता है । 

इस वाले से उस वार्ड--इस कमरे से उस कमरे | उसकी आखिरी तान 
टटती है बाबा सब्चिदानन्दजी के कमरे में । वह बेचारे सो रहे थे । उनके 
कुछ शेतान “चेले! उनके कमरे के नजदीक जाकर उन्हें चिल्ला-चिल्ला कर 
जगाने छगे । उनके व्याख्यानों और लाठी-चाजों का मजा लोग यहाँ प्रायः 
लूटा करते हैं--इस जेल की एकरसता भंग करने में उनका बढ़ा हाथ रहत 
आया है। इस आधी रात को भी उन्होंने लाठी-चाजें कर हो दिया। कुछ 
को चोट भी छगी । सब के सब भागे । 

हाँ, अब रात बारह बजे स ज्यादा बीत चुकी है । अब वे लोग सात मौल 
की दूरी पार कर चुके होंगे और निर्धारित अड्डे पर पहुंच गये होंगे । किन्तु 
कोशिश की जाय--जितनी ज्यादा देर तक भंडा नहीं फूठता हे, उतना 
ही अच्छा । 

एक आंदमी को जयप्रक्राश के कमरे में भेजा जाता है | तब तक वहाँ 
रह गये वे दोनों सजन प्रो चुके हैं । जो तीव सज्न बाहर गये हैं , उनके 
बिछावन की मशहरियों पहले से हो गिरा दो गई हैं। तकिये और भोढ़ने 
को इस पलीके से रख दिया गया है कि माछुम हो, लोग सो रहे हैं । वह 
आंदमो जांऋर घरके दरवाजे पर ए% कुर्सी छेद्वर बेठ जाता है। अज्योही 
जमा[दार साइब अपने बूठों को चरमर करते ओर चाबियों के रूब्बे को 
सनमतवाते ओते दोख पढ़ते हैं-वह आदमो आगे बढ़ता और द्वाथ को: सुद्द पर 
ले जाकर इस तरह इशारा करता है क्रिबोमार अनो सोये हैं, आप उधर से 
द्वी लौट जाइये । उत्तर समय तक इस्त जेल में नियम था कि जिस कमरे में 
बीमार हो, वह बन्द नहों क्रिया जाता था, डाक्टर और जेलर से कहने पर 
खुले रखने को इजाजत मिल जाया करती थी। यहद्द प्रथा इतवो प्रचलित थी 
कि जमादार साइब ने मान लिया दोगा कि इजाजत लेली गई है--क्योंकि 
इस बीमारो की चर्चा शाम को द्वो जेल भर में हो चुकी थी । रात में जब-जब 
पहरे वाले और नये जमादार या वाढेर गरश्त में आये, तब-तब ऐसा दी 
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किया गया और किसो ने कमरे को बन्द करने या भोतर घुस कर गिनती लेने 
की जरूरत भी महसूस नहीं को । बाहर से तो मालूम द्ोता द्दी था कि लोग 
सोये हुए हैं । 

जरा उम्त आदमी की भक्ति, साइस और चातुरी के निकट सर झुकाइये, 
जो रातभर वहाँ बैठा रहा और या जमादारों को चकमे में डालता रहा ; क्यों- 
कि जरा भी भद खुलता, तो सारा गुल्सा उसी पर उतारा जाता | वह कोई 
बड़ा आंदमी भी नहीं था, जो उसे भाफो मिल पाती | 

छोकरा किते के दूसरे वार्ड से स्रिफ एक आदमी निकला था--बहाँ 
वार्ड-बन्दो में दिकत नहीं हुईं । “सब बाबू आगइल बाड़न १ और जवाब में 
“हाँ जमदार साहब |” बस, किस्सा खत्म | किन्तु, इधर बाबू-वार्ड के पहले 
नम्बर से दो आदमी भागे थे। एक का कमरा तो बन्द हुआ, दूसरे के कमरे 
के नजदीक पहुँचने पर वाडेर पूछने छग/---“इसके बाबू कहाँ हैं १” “बाहर 
तमाशा देखने गये द्ँगे [/--ऐसा कह तो दिया गया किन्तु, जब तक उस 
वार का पहरा नहीं बदला, तब तक फिर नये तमाशे का इंतजाम चलता 
रहा । जब दूसरा वाढेर आया, तब फिर वह कमरा भी रामराम करके बन्द 
कराया जा सका | 

चारों ओर सन्नाटा है । कहीं से गाने की आवाज भा रही है--“पंछी 
उड़ जा अपने देश |” हाँ, हाँ, उड़ जा, उड़ जा | और, जब गाने की 
दूसरी कड़ी आंती है--- 

“होले हौले उड़कर जाना, नन्दें-ननन्‍्दें पर न थकाबना” तब१ जेल का 
समृचा वातावरण जेसे काँपता, सिहरता-सा मालूम हो रह्दा है। गानेवाला 
वह विद्यार्थी क्या जानता था कि वह इस गोत को गांकर अपने दिल को 
हल्का करन के बदले कितन दिलों की घढ़कन को तेज कर रद्दा था। 

भोर होती हैे। आज का दिन कुछ भारी है। आसमान पर बादल 
छाये हुए हैं। वे लोग कहाँ होंगे ! केसे होंगे ? कपड़े यहाँ छूट गये | 
जूते यहाँ छूट गये, खाना यहीं छूठ गया, पेसे यहीं छूट गये ! उफ, लेकिन, 
अब तक तो अड्डे पर जझूर पहुँच चुके होंगे । शालिग्रामजी जो साथ में हैं । 
वह जरूर कोई इन्तजाम कर सके देंगी । किन्तु, अभी कुछ निश्चित क्‍या 
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कहा जाय | क्‍या कुछ और देर तक इस प्रसंग को छिपाया नहीं जा सझ्ता 
हाँ, हाँ, कुछ और देर... 

जयप्रकाश भोर में माक्संवाद पर वलास करते हैं। जेलभर से लोग 
छोकरा-किते में उनके यहाँ पहुँचते हैं । इस तरफ खबर करा दी गई--- 
“जयप्रकाश की तबीयत खराब है, रातभर नींद नहीं आयी; अभी सोये हैं, 
आपलोग उनकी ओर न जाइये ।” और, छोकरा-किते के लोगों ने सममझा--- 
आज सबेर दी जयप्रकाश बाबू-वा्ड की ओर चले गये हैं । 

बाबू-वार्डे को ओर भोर में भी कुछ खेल हुए, कुछ गाने हुए । छोगों का 
ध्यान और बंटा रहा । किन्तु, दस बजते-बजते मालूम दो रद्दा दै--अब 
बस फूटने जा रहा है। क्योंकि देखिये, यह बढ़े जभादार स्राइब जयप्रकाशजी 
की तलाश में वाड-वा्ड घूम रहे हैं। बात यो है कि इस जेल में नये सुपरि- 
ग्टेम्डेन्ट साइब परसों द्वी पधारे हैँ। आज आफिस में आने के बाद जेल के 
भीतरी प्रबंध के बारे में कुछ ज़रूरी निर्णय कर लेने के लिए बह एक-दो परि- 
चित राजबंदी को बुलाते हैँ । उन छोगों ने उनसे कट्दा है कि इस जेल में 
जयप्रकाश ही सर्वेसर्वा हैं, आप उनसे द्वी मिलिये । वे राजब' दी बेचारे यह 
क्या जानते थे कि जयग्रह्मश वहाँ हैं नहीं--फरूतः वे एक भयानक 
भंडाफोड़ के कारण बन रहे हैं । खेर, उनकी बात पर सुपरिस्टेन्डेन्ट साहब 
छोकरा-किता पहुँचते हैं। वहाँ पता चलता है, जयप्रकाश यहाँ नहीं हैं, 
शायद बाबू-वार्ड की ओर गये दंगे। साहब बेठ जाते हैं जयप्रकाश के 
कमरे के बरामदे में और जमादार से उन्हें बुला लाने को कहते हैं। 

जमादार जब किसी वार में पहुंचता है, तुरत कोई-न-कोई ऐसा बिऋल 
हो आता है, जो उसे कद्दता है कि मेंने जयप्रकाश को अमुक ओर जाते देखा 
है। वह बेचारा इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा है। छः बाबू-वार्ड, पूरा 
अस्पताल, तीनों पंजाबी-सेल वह खोज डालता है और भन्ततः यह समफ्त 
कर लौटता है कि शायद जयप्रकाश अपने कमरे में लौट गये हों । रास्ते में 
दी जेलर से भेंट दोती है, जिसे सुपरिम्टेन्डेन्ड ने देर होते देख कर भेजा है । 
जेलर जब जमादार के मुंद्द से सारी बातें सुनता है, चोंक उठता है। #इता 
है-“देखो तो, शुक्कजों कहाँ हैं !”? योगेन्द्र शुक्कजी | बिद्दार भर के जेल. 


हैडद् 


दिवाली फिर आ गई सजनी 


शुक्रजी के नाम से काँपते हैं। जेलर ने बहुत यही समक्ता--बिना शुक्धजी 
के कौन जेल की दीवार फाँदने की द्विम्मत कर सकता है ? 

थोड़ी देर फिर दोनों की दौद़धूप ? जेलर के चेहरे पर ह॒वाइयाँ उड़ 
रदी हैं और जमादार आकर जब कहता है--“हुजूर, झुद्धजी भी नदों दिखाई 
दे रद्दे ।” “और सुरज बाबू १” “जहाँ तक याद है, उन्हें भी नहीं देखा |” 
बस, वह सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास दौढ़ता पहुँचा और अब देखिये, सुपरिन्टेम्डेन्ट 
का पूरा काफला बेतद्वासा जेछ-दफ्तर में, गेट कौ ओर, भागा जा रहा है | 

टन-टन-टन | टन-टन-ठन |! यह पग़लछी घंटों बज उठी । सारा जे 
गूँज उठा। सभी वाडों के फाटक बन्द दो गये । सब सेन्‍्ट्रल टावर की 
ओर दौड़ पढ़े। “क्या दौड़ रहे हो ; झूठी पगलो दोगी |” “जमादार 
साहब, क्या बात है १” “क्या कद्दा--जयप्रकाशजी भाग गये |” “वाद 
साहब, क्या कहने हैँ ।” तरह-तरह का कोलाहल | पगलो घंटी का इस्तेमाल 
इधर मुद्दत से नहीं हुआ था। घंठी दृट कर नीचे गिड़ पढ़ी । ठद्दाका पढ़ने 
लग[--“अंगरेजी राज को घंटी द्ूुट गिरी |” घंटी दटने पर खतरे की 
छाल भंडो दिखाई जाने छलगो । कमाबो पतली थो--दहवा के महोंऊके से मंडी 
निकछ कर हवा में उढ़तो हुईं जमीन पर आ रहो | “अँगरेजी राज का 
मंडा गिर गया [“-फिर ठट्ठाके पर ठद्वके | “क्या सचमुच जयप्रकाशजी 
भाग गये हैं १” एक ने कद्दा--“करें तो क्या: न यहाँ अंडी मिलती है 
न बंडी, इस जाड़े में कोई यहाँ क्‍यों रहे |” बात यों है, कि इस जेल के 
राजबन्दियों को जाड़े में अंदो का कुर्ता भौर ऊन की बडी मिला करते थे ; 
किन्तु इस सार ये अब तक नहीं मिल पाये थे । उसी पर यह किसीने 
दिल्लगी कर दी । अब ठद्वाका अट्टद्यास में बदर गया | 

यह ठह्दाका और अट्टद्यास कुछ ऐले संक्रामक हुए कि लगभग दो बजे 
जब पुलिय्त सुपरिन्ठेन्डेन्ट जेल में भाये, तो उनके डिपुटी ने एक राजबन्दी को 
बुला कर कट्दा--“-«-जी, जाने दीजिये, बहुत दिल्लगी हुईं । अब जयप्रकाशजी 
की बादर कौजिये | भक्ता उनके ऐसा आदमी कहीं जेल से भागता है १” 

किन्तु, धीरे-चीरे इस घटना को गम्भीरता जेल पर छाने लगी । जेल 
के अफपरों ने जेल के कोने-कोने को छान ढाला--सेल देखे गये, वार्ड देखे 
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गये--बिस्तरों के नीचे देखा गया, पेढ़ों के ऊपर देखा गया, पाखाने देखे गये, 
रफसोई-घर देखे गये | “जयप्रकाशजी सचमुच भाग गये और उनके साथ 
दो योगेन्द्र शुक्कजी, सूरज नारायणजी, रामनन्दन मिश्रजी, गुछालीजी और 
शालिग्रामजो भी | 

भोर से द्वी बाबू रामनारायण सिंहजी कई बार शालिआम की चर्चा कर 
रहे थे--वह कहाँ चला जाथा करता है, कब खाने आयगा आदि । जिस 
समय पगलो घंटी बज रही थी, वह निश्िचन्त होकर शतरंज खेल रहे ये; 
क्योंकि वह सोच भी नहीं सकते थे कि जयप्रकाश या कोई रांजबन्दी जेल से 
भागेगा। किन्तु, कितना आइचर्ये-- इन राजबन्दियों को जेल से भगाने के 
अभियोग में सबसे पहले सजा दी गई रामनारायण बाबू को ही | एक रात को 
उन्हें गेट पर बुलाया गया और श्री कृष्णवल्छभ सदह्दाय ( अब माल्मंत्रो, 
बिहार सरकार ) एवं श्रो सुखलाल सिंह ( अब पा»ल्यिमेंटरी सेक्रेटरी ) के 
साथ उन्हें चुपके-चुपके भागलपुर जेल भेज दिया गया | 

अन्य राजबन्दियों पर जो गुस्सा जेल-अधिद्वारियों ने उतारा, उसकी चर्चा, 
ही फिजूल | किन्तु चाहे जो हो, १९५४२ की इस हजारीबाग को दिवाली 
को बिद्दार का राजनीतिक इतिहास तो भूल नहीं सकता । 


५. “कहीं आदमी जेल में रखा जाता हे १” 


अब जेल के भोतर क्‍या रखा है भला ? चलिये, जरा बाहर चल कर 
तमाशा देखे । 

देखिये, यह सामने दीवाल है। पत्थर को काली दीवाल, जिसे अमा- 
वस्या की काल्मि ने और काली-काली बना रखा है। चारों ओर केसी 
निश्तब्धता | धान के खेतों में हवा साये-सायें कर रद्दी है और एक टिटद्री 
अभी टे-टे करके सिर से निकल गई है । 

दौवाल के ऊपर वह देखिये, एक काली-काली-सी भाकृति । आकृति 
दिल रही है । फिर व दीवाल के सहारे ससर कर जमीन पर आ खड़ी होती 
है । पदचाना आपने ? पहचान सर्केगे केसे ! काछो सुरत, काछी कमीज, 
काला पेंट | यह सूरज नारायण हैं। इन स॒बों में जब से तेज दौढ़ सकते 
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कहीं आदमी जेल में रखा जाता है ? 


हैं पूरज; वद डिअर डेविलरो में भो किसी से कम नहीं हैं | पहले भाये हैं 
कि यदि कोई गड़बड़ हो तो आग निकल सके और नहीं, तो “औल क्लियर 
का सिगनल भीतर भेज सके । 

इधर-उधर देखते हैं, कुछ नहीं। चारों ओर अंधकार है, सचचाटा 
है। सिगनल-“और, यह दोवाल पर दूसरी आक्रति | यह शालियाम हैं ! 
पथप्रदशक तो इन्हें ही होना है न! यह भी खिसक कर जमीन पर आ 
जाते हैं और दोनों लेट रहते हैं, कद्दीं दूर से कोई ठौच भी डाले, तो दिखाई 
नहीं पढ़े | 

फिर तीसरी आकृति | लम्बी, पतली | यह जयप्रकाश हैं । शरोर में 
सिर्फ एक ऊतनो बनियाइव है, जिससे शरीर को लम्बाई बढ़ी-सो मालदम 
पढ़ती है। वह भी नीचे आ रहते हैं, एक बार इस ऊँची दोवाल की ओर 
नीचे से ऊपर तक नजर डालते हैं और फिर दोनों साथियाँ के नजदीक 
छबक कर बेठ जाते हैं । 

यह आये रामनन्दन | अपह| कोट हड़वड़ी में उसो पार छोड़ आये 
हैं-जिसमें रुपये भी हैं । 

और, तब झुक्कजी | इस जद्दाज के कर्णेघार | इस अभियान के नेता ! 
जेसा शरीर, वेसी द्विम्मत | उनके पीछे, छाया की तरह गुलाली | 

लेकिन यह क्या १ अन्त में डोर के सहारे जो गठरी आने वाछी थी, 
वह आ नहीं रही ! उसी गठरी में कपड़े हैं, जूते हैं, खामे की कुछ चीजें 
हैं। आतो कहाँ तक, धम्म-सी आवाज । क्‍या गठरी छोर से खुल कर 
गिर गई १ अब क्या हो : “में छाने जा रहा हूँ [?--गुलाली ने कह्दा । 
किन्तु फिर धम्म-सी आवाज | नहीं नहीं, अब रुकना ठीक नदहीं--हम भागे 
बढ़े | जो द्वोना द्ोगा, द्वोंगा | 

छः मिनट के अन्दर-अन्दर जेल को चह्ारदिवारी को पार कर छः 
व्यक्तियों का यह काफला चल पढ़ता है । 

थोड़ी दूर छाती के बल रेगते हुए, फिर द्वाथ और घुटनों के सद्दारे, 
तब छाती और सिर झुका कर, अन्त में सिर ताने छः-के-छः ये नये अभियानी 
भारतीय इतिद्वाप्न में एक नया अध्याय लिखते भागे बढ़ रहे हैं | 


१८१ 


जयप्रकाश 


हाँ, भारतीय इतिहास सें यह वया अध्याय लिखा जा रहा था | सुना कि 
बारंद कठ गया, और फिरार हो गये; जमानत पर जेल से बाहर भाये और 
पूरा इन्तजाम कर एक रात को अन्तर्धाव हो गये; एक्ड्ा-दुवका पुलिस को 
चकमे में डाल कर चम्पत हो गये--ऐसपे उदाहरण भारतीय क्राम्तिकारियों के 
इतिहास में देखा-सुना गया था । ड#िन्‍्तु, जमप्रकाश ऐपे देशविख्यात व्यक्ति 
का, बिना किसी बाहरी सहायता के, घोर जंगर्छों और पहाड़ों के बीच बने जेल 
से यों एक काफके के साथ निकूछ भागता और पूरी रामयाबी के साथ, ऐसा 
पहले कभी नहीं हुआ था । 

लेकिन, हम यह इतिद्वास में कया उलझ गये--हुम जरा इस जीवित 
इतिहास का पदानुप्रण करें । 

अरे, यह क्या हुआ १ अमी दस कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये थे कि 
सबके सब पानी में चभ-व करके गिर गये। यह पानी ॥ क्‍या जेल का 
नाला है यह १ या खेतों को पठाने के लिए बनाया गया बाला । कम्बख्त जो 
कुछ हो--रहे-पद्दे कपड़ों को भी तो भिंगों डाला | यह नवम्बर की हजारी- 
बाग को रात | साय-सायथें हवा। कपड़े भोंगे और तेजी से कदम बढ़ रहे। 
दाँत कठ-कठ कर रहे, हाथ काँप रहे, ड्िन्तु, कदम, हाँ तेजी से बढ़ रहे । 

बढ़े चलो, बढ़े चलो |--अब तो ये दौड़त चले जा रहे हैं। कहाँ जा 
रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं १ रास्ता कहाँ है १ छोड़िये इन मंमर्ों को 
“-बढ़े चलिये | बढ़े चलिये, पहले काफी दूर निकल जायें, सुरक्षा का इत्मीवान 
कर लें, फिर रास्ता हँढ़ लैगे। जिसे जेल की दोवाल राघ्ता दे सकी, उसे 
घरतीमाता रास्ता न देंगी १ बढ़े चलिये, बढ़े चलिये ! 

बढ़े चलिये, बढ़े चलिये--किंतु क्या बढ़ियेगा, कद्दाँ तक बढ़ियेगा १ 
बह पीछे देखिये, जेल के पेन्‍्टूल टावर की वह रोशनो आपकी ओर घूर-घूर 
कर देख रही है. और व्यंग के स्वर में कद्द रद्दी है--दगरात, आपलछोग 
भागे कहाँ जा रहे हैं १ में देख रही हूँ, देख रही हूँ आपकोगों को | आप 
लोग कहाँ छिप पायगे, ऋद्दाँ जायेंगे १ 

उफ़, इस रोशनी से कैसे पिंड छूटे १ यह पिशाचिनो कब हमारा पीछा 
छो़ेगी १ बढ़े चलो दोस्तो, बढ़े चल । द 


श्फर्‌ 


कहीं आदमी जेल में रखा जाता है? 


यह हैं जयप्रकाश--जों सीचे तनकर खड़ा भो नहीं हो पाते ये; जो 
ग्रिन-गिच कर डग रखते थे । इस रात में, इस अंधेरे में, इस खुरदरों जमीन 
पर, इस कंकरोले राश्ते पर क्रिस तरह दौड़े भागे जा रहे हैं ! 

“देखिये जयप्रकाशजी, वही आप हैं | कहाँ गई कमजोरी, कहाँ गई 
दुब्छता | आजाद हवा ने हमारे पेरों में जेसे पंख लगा दिये हों । जरे, 
आदमी कहीं जेल में रखा जाता है ४ ?? 

यह शुक्कजी बोल रहे हैँ । कविता बोल रहे हैं | शुक्कज्ञी कविता 
बोल रहे हैं! जिनका शरीर इस्ातो, दिल इस्पाती, मंसू्रे इस्पाती, इरादे 
इस्पाती--वढ्दी इस्पाती शुक्कजी इस समय जेपे कवि बन गये हों । चट्टान के 
नीचे करना होता है--काश, आदमो आदमी के बारे में भी यह सत्य 
हमेशा याद रखता | 

एक घंटा, दो घंटे, तोन घंटे, चार घंठे, पाँच घंटे--हाँ, पाँच घंटों की 
लगातार दौड़-धूपर के बाद जेल की रोशनी से पिंड छूटा। तब, अब देखते 
हैं, पगडंडियाँ भी गायब हो रही हैं भऔौर घ्रामने घतघोर जंगल | 

सात मिल पर जो अड्डा था--अब तो उसह्ी बात भी नहीं स्ोची जा 
सकती थी। ये बहुत दूर निकल आये हैं। शाल्ग्राम अब पथप्रदशेक नहीं 
रहे ; अब उतका काम असमान के तारों ने ले लिया । यह हैं सप्तषि, यह भ्रब। 
यह हुआ उत्तर, उम्रके पीछे दक्षिग ; यह दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बायें 
परिचम । उस स्टेशन तक पहुँचना, वहाँ के लिए इस्र दिशा में बढ़ना है । 
बढ़े चलो, जबानो, बढ़े चलो | 

जंगल हे--द्वाथों में जरूर कुछ ले छो। तढ़-तढ़ करके कई टहनियाँ 
तोड़ी गई', उनके पत्ते-दातुन छोल दिये गये--&: द्वा्थों में अब छः डंडे हैं । 

इंडे ! आदमी | तुम डंडे लेश्वर मेरे राज में निद्व 6 घुप्ते आ रहे 2 यह 
गुस्‍्ताखी है तुम्दारो | सराखर गुस्ताखो | एड भयानक गुर्राइट । बमूचा 
बन-प्रान्तर थर्रा उठा । घोंब्र्लों के पंछो विहुँक उठे । पत्ते काँपते-से दीौखे । 
शेर है  दाँ, शेर है । “सूरज, चलो, साले को मार डाले [”---यह बिद्वार के 
शेर बोल रहे हैं | दो शेरों का मुझाबछ है। देवताओं, जरा आसमान से 
इस हृदय को देखो | छेकिन नहीं | झेर की कदर शेर जानता दै-«जानवर 


रे 


जयप्रकाश 


हुआ तो क्या १ जंगल के चौपाये शेर ने दोपाये शेर के रोब के सामने 
घुटने टेक दिये। “तुम्हारा छोंह्दा माव लिया, भाई--आगे बढ़ो |” वह शेर 
चलता बना । शुक्कजी के नेतृत में उनका काफछा आगे बढ़ा । रह-रद्द कर 
बादल घिर भाते हैं | तारे भी गुम । छेकिन तो भी कदम जागे बढते जा 
रहे--अब भी कोई रोशनी उन्हें राह बता रही है--हृदय की रोशनी या 
आदश की रोशनी १ 

यह देखिये, अब लछोद्दी लग रहो है--अब भोर दोने दी को है । जरा अब 
सुसता क्यों न ल ? हाँ, हाँ, थोड़ा आराम कर लीजिये । एक पेड़ के नीचे 
सोने का क्रम होने लगा। किन्तु, कपड़े कुछ तो हवा से सूख गये हैं, 
कुछ भब भी गरीले हैं। रामनन्दनजी सब॑ कुछ भूल सकते हैं, सिगरेठ- 
दियासलाई केसे भूले ? पेड़ के पत्ते बदोर कर आंग जलाई गई--शरीर भी 
गरम हुआ, कपड़े भी खुखे । फिर तने की उसरी जड़ों को तकिया बनाकर 
सब लेट गये । किन्तु, नींद आती कहाँ से है ! शेर की दह्दाढ़-“जंगली 
जानवरों का चिह्छ-पॉ--फिर, यह चिन्ता कि हम कहाँ हैं ? कहीं दुश्मन 
तो निकट नहीँ / 

और, आनन्द का आधिक्य भी ता नींद नहीं आने देता | आखिर, 
हम जेल के बादर हो दही गये | एक अपम्भव इस आसानी से सम्भव होकर 
रहा! हृदय में भावनाओं को तरंगं--मस्तिष्क में विचारों की उधेड़बुन । 
भावनाओं और विचारों ने कब खप्म के रूप घारण किये, किस खप्व के रूप 
धांरण किये, दमन उप्तके गोरखधंघे में क्‍यों फँपने ज्ञाय १ . देखिये, छोही फट 
चुकी है, अब किरणें छिटक रह्दी हैं। आज की किरणे-...इन्हें बादल ने 
" ज्यादा रंगीन बना दिया है, या इमारों भाववाओं ने ! जाड़े से सिकुढ़े जिस्म 
पर ये किरण स्वर्ण-लेप का काम करती हैं ! गरमी मिल रही है; ताजगी 
मिल रही हे । 

ताजगी १--हाँ, हाँ, उठिये। कुछ ताजा द्वो लिये आप लोग, अब 
उठिये, चलिये, बढ़िये । कहाँ जाना है, मालूम है ? कितनी दूर जाना है, 
मारूम है ! यह बगल में दी जो सड़क है, उसीके समानान्तर चलते चढ़िये । 
यह सड़क किसी अड्डे पर पहुँचा हो देगी। शालिगआम साथ में हैं--कोई 


श्प््ट 


तौन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं! 


अच्छा गाँव या कसबा आया, उनके ज्ञानपहचानी कोई-न-कोई मिल ही जायेगे, 
फिर तो बेड़ा पार ! 

रूटपट उठते हैं। एक दूसरे को इस रोशनी में अच्छो तरद्द देखते 
हैं! उफ, ये द्वी इमलोग हैं | हूं, यद्दी इमलोग हैं। काफला बढ़ता है; 
सुय मद्ाराज ऊपर चढ़ते जाते हैं, वक्त कटता है, रासा भी कट रहा है | 
किन्तु, अब एक चौज और काटे खा रही है। यह है भूख | रातभर 
चलते रहे हैं और यह अब दघ बज रद्दा है। अतर्ियाँ कुलबुला रही हैं । 
क्या बगल में, सड़क के आसपास, कोई दुकांन नहीं है? जरा तलाश तो 
करें। किन्तु, दुह्ून तलाश करने के पहले टैंट की तलाशी ले। जो 
पचास भुने हुए रुयये थे, वे तो मिश्नज्जी के कोट में ही रह गये । अब सौ 
रुपये का एक नोट है--किसो छोटी दुरून में वह भुनेगा केसे १ और, इस 
रझुपरंग में सी रुपये का नोठ भुनाते देख क्‍या छोगों को सन्देह नहीं द्वोगा? 
तब दो क्या १ जेल के सबसे पुराने पंछी शुक्रजों हैँ---“मेरे पास कुछ न 
कुछ जरूर द्वोना चाहिये /” वह अपनी भोली माढ़ते हैं और एक चवम्नों 


निकल आती है ।. बह चमचमातो चबन्नी|--लछोगों को आँखों री पुतलियाँ 
भी चमक उठती हैं !| 


दिनन्‍्तु, पुतलियाँ चम्रक--पेटड की ज्वाला बुमनेवाली नहीं। सड़क 
की बगल में जो पढ़ाव हे ढ़ा गया, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता ! 


. ६. तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं ! 

उधर पेट में आग लगी है, इधर पाँव की द्वालत देखिये । 

कंकड़ पर, पत्यड़ पर, कु्शों पर, कांटों पर चलते-चलते पेर कौ तल्ली 
जेपे, घि्र गई है। कितनो बार ठोकरे लगी हैं, कई बार गिरते-गिरते बचे 
हैं। तलवे में पहले फफोले भाये, फफो्लों में पानी भर आया, फिर झिसी 
कुश-कांटे के लगने से, था ठोकर खाने से, फफोले' फूट गये, पानी बह गया । 
पानी बह गया, फिर फफोडे की पतली चमड़ी उधड़ गईं। जब समूचा तलवा 
लाल-लाल--जर।! भी कोई खोच लगी कि खूब बदने छगा । यदि कोई पीछा 
करनेवाछा होता, इनके पेर से बहे खून के धब्बों को लक्ोर को पकढ़ कर इन्हें 
पकड़ ले सकता था । 


श्ष्ः 


झँयप्रकांश 


इन घायल पेरों को घसीटते सब बढ़ते जा रहे हैं। यों तो सब की 
दवालत खरात्र है, किन्तु तोन तो चलने से बिहकुल छाचार हुए जाते हैँ । 
जयप्रकाश के पेर में साइटिका का दर्द हुआ करता है, रामनन्दन गेठिया के 
मरीज हैं और गुलाली के पर में एक बढ़ा कांटा चुभ गया है--इस तरह वह 
भी लाचार द्वो रद्दा है ! 

किन्तु, धीरे-धीरे इन घायल पेरों को घव्ीठना भी मुश्किल हो रहा है। 
पेट में भत्र कुछ जावा द्वो चाहिये | कया जाय ? हाँ, दाँ, जंगल में कुछ 
कंदमूछ तो मिल दही जाना चाहिये । इन्हीं कंदमूलों ने राम के चौद॒ह साल 
कटा दिये, प्रताप को अकबर से स्वामना करने के लिए जिन्दा रखा । इमलोग 
खोज तो, वदेवी जरूर इमलछोगों को कोई आहार देगी | 

और, सामने एक गूलर का पेड़ है । गूलर | लीजिये, खाइये | लेकिन 
ये छोटे-छोटे पकोवे, फिर छितने कम | अच्छा, यह करोंदा छीजिये। 
जंगली करोंदे, खट्टे -खटे । जो पदक कर काले पड़ गये हैं, उनकी खटमीठी 
कुछ भच्छी लगती है । और बड़ो देर पर यह भरबेर मिला। किस तरह 
छः के छः टूट पढ़े हैं इनपर | मालूम होता है, जेसे जीवनथन मिल गया। 
आप खाते हैं और जो अच्छे बेर मिलते हैं, उन्हें साथी की ओर बढ़ाते हैं । 
भई, जरा इसको खाओ--यह तुम्दारे द्वी लायक है | लेकिन यदह्द भी तो 
बेर नहीं, करबेर है। गूदा तो नाममात्र, सिर्फ गुठलो-गुठड़ी । गुठली के 
चाटने से तृप्ति भले द्वी मिल जाय, पेट नहीं भरता । अन्त में यह आँवला । 
आँवला--आज पाचऊ के रूप में नहीं, भोजन के रूप में क्षिया जा रद्दा है | 

यो पेड़ों को डालियों से फल और पहाड़ी सोतों से पानो लेते लहूलद्दान 
पेरों के साथ ये छोग बढ़ते जा रहे हैं। दिन के चार बजे गरम जल का एक 
भरता मिला । गरम जछ में पेर रख दिये गये | पेरों को बहुत आराम 
मिला । पेरों के आराम के साथ पेट को भी कुछ तृप्ति इसलिए मिली झि 
यहोँ बगल के पड़ाब से शुक्रृजो अपनो चवन्नी का चूड़ा खरीद लाये। चुड़ा 
है, नमक है, छाल भिचे है | कितने प्रेम परे लोग खा रहे हैं। इनके 
आगे छप्न भोग मात | “लेकिन भाई, अभी तो पता नहीं, कब तक 
घंगल-जंगल जाना है, इसलिए भाधी ही रसद्‌ खाइये, आधी रसद रख दीजिये 
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तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं ! 


आगे की मुद्दीम के लिए |” छः आदमी में आठ पेसे का चुड़ा लगभग बीस 
घंटे के बाद खाने को मिला । अंतडढ़ियों ने शोर क्रिया--नहीं, कुछ और 
दो, कुछ और दो | दिमाग ने कद्दा--चुप पयली, चुप, कुछ आगे की भी 
सोच | आधा चूड़ा, नमक और लाल मि्े गठरी में रख लिये गये । 

पेट को कुछ शान्ति मिली, पेर को कुछ आराम । किन्तु, देखा गया, 
थोड़ी देर के विश्राम के कारण खून कुछ इस तरह जमा हो गया है कि खाली 
पर जमीन पर नहीं रखे जाते। जयप्रछाश के पेरों को सबसे बुरी द्वालत 
है। अतः कपढ़े को फाड़ कर तलतों पे छपेटा गया । थोड़ी दूर चलने 
के बाद ही तलवे का कपढ़ा खून-खुन हो गया, ढिन्‍्तु रुछना तो असम्भव दी 
है। साथियों के कंधों का आंसरा लिये वद्द धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं । 

इस तरद धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि देखते हैँ, आपमान पर हवाई जद्दाज 
के गइत दो रहे हैँ। इधर से उधर, उघर से इधर ! नजदीक द्वी राँची 
में फोजी हवाई अड्डा है, जहाँ से दवाई जद्दाज जब-तब छड़ा करते हैं। यहद 
हवाई जद्दाज भी यो द्वी मटरगइती में उड़ रहा है, या इमछोगों की खोज 
में निकला है ! मान लीजिये, खोज में हो है। अब पांत में मत चढिये, 
लुकृछिप कर विलग-विलग चलिये। 


किन्तु, चलियेगा क्या १ जयप्रकाश की साइटिका अब जोर कर रही 
है। पेर को नस तन गई हैं, अब तो उनके लिए चलना मुदिकल ही है । 
क्या किया जाय १ शुक्कुज्ी और शालिग्राम अब उन्हें ढोंकर के चलने लगे। 
दोनों ने एक-दूसरे का द्वाथ पकड़ा और बीच में उन्हें बिठा लिया । यह जंगली 
राह, यह पथरीली जमीन, पूरी रात और पूरे दिन के थके, पेर घायल, ओत- 
ढ़ियाँ अब भी कुलकुछा रद्दीं >*तो भी ये दोनों अपने प्यारे ध्ाथी को ढोकर 
छिये चले जा रहे हैं| यदि कलियुग में आसमान से फूछ बरप्ते, तो सबसे 
अधिक फूर्लों को वर्षा उप्त दिन इजारोबाग के उस जंगल में होती ! 

कभो साथियों की बाहों के खटोडे पर और कभी उनके कन्धों का 
आपरा लेकर पेरों को घसोटते हुए जयप्रडाश जंगल को पार कर रहे हैं । 
अब झुःपुटा दो चला, अब फिर रात हो आई। किन्तु विश्राम के लिए 
समय कहाँ, स्थान कहाँ? अब भी पेट में चूड़े की कुछ गरमो है--हम 
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जयश्रकाश 


बढ़ते चले, बढ़ते चलें । कुछ दूर जाने पर एक बेलगाड़ो जाती हुईं दौख 
पड़ी । गाड़ीवान भाई, जरा हमें अपनी गाढ़ीं पर लेते चलिये। हइमलोग 
यात्री हैं, रास्ते में डाकुओं ने छूट लिया है । दमारे पास यही घढ़ी है, ढे 
लीजिये, बंधक रखिये और हमें लेते चलिये ; बढ़ा अहसाव मानेंगे हम 
आपका | किन्तु, गाड़ीवान राजी नहीं हो रहा, नहीं हुआ। बच्च, सिर्फ 
चरणदास को जोड़ी का आसरा कौजिये, और बढ़ते चलिये | 

आधी रात के बाद तक, एक बजे तक, ये लॉग चलते रहे । अब परों 
ने साफ जवाब दिया। तब फिर आग जछाईं गई, निस्म को गरमाया गया, 
पेट में चूड़ा-नमक-मिचे रखे गये और स्रो रह्दा गया! एक पहर स्रोये थे 
कि इृड़बढ़ा कर फिर उठे । चार बन्ञ गये थे, कूच कर दिया गया। 

छोद्दी लगती है, किरण फूटती है, उजाला होता है, और ये छोग चले 
जा रहे हैं। घड़ी बीतती है, पहर बीतते हैं। रूगभग एक बजे एक ऐसी 
. जगह पहुँचते हैं, जहाँ से शालिप्राम सबसे अधिक काम के सिद्ध हो सकते हैं । 
द, हाँ, कही यहाँ बगल म तो गाँव होगा, दुबेजी का गाँव । आपलोग थदीं 
जंगल में बेटिये, हमलोग जाते हैं, देखते हैं, क्या हो सकता है ! जयप्रकाश, 
रामनन्दन और गुलाली रह जाते हैं--तीनों के पेर बेकार हो गये हैं न १ 
शुक्रजी, सरज और शालिग्राम गाँव को टोह में चलते हैँ। बीच में एक पहाड़ी 
नाछा पार करना होता है । फिर गाँव दिखाई पढ़ता है । यह गाँव है, यह 
खलिद्दान है। देखिये, बह दुबेजी ही तो हैं ? घाव ओसा रहे हैं। भरे, 
आपलोग १ हाँ । आपलोगों के भागने का शोर तो चारों ओर मचा हुआ 
है। किन्तु होने दीजिये, चलिये, भोजन तो कीजिये । लेकिन शालिप्राम 
का गाँव में जाना ठोक नदीं। किसी दूसरे ने पहचान लिया तो १ चलिये 
शुक्कजी, सुरजबाबू । दुबेजी का आँगन, रसोईघर-- दोनों पलथी सारे किस 
दान से भात-दाल-घी खा रहे हैं। पूरे पेंालीस घंढे के बाद यह भरपेट 
खाता मिला है--और इन घंटों के अधिकांश का एक-एक मिनट दौद़धूप में 
ही बीता है न १ 

शालिग्राम खलिद्दान में ही खा केते हैँ । फिर स्रौ रुपये का नोंठ भुनाथा 
जाला है । चालोसूः रुपये के कपड़े खरीदे जाते हैं। पुराने जूते इकटठ्ठे किये 


श्षष 


तीन बेर खाते, बे ही दीन बेर खाते हैं! 


जाते हैं। चूहा, गुढ़ आर आँटे को ठिकरियाँ मोंटरी में बाँध कर जंगल 
वो ओर चला जाता है । 

इधर जंगल का दूधरा दही द्वाल था। दिन फा जो चूड़ा बचा था, उसे 
रात में दी खा लिया गया था , इसलिए आज सबेरे से द्वी फिर एकादशी 
थी। जब तीनों याथी गाँव की ओर चले गये थे, तब जयप्रद्धयाश अपने दो 
साथियों के साथ जंगल में मरबेर के पेड़ खोज रहे थे और उनके फर्लों को 
चूस ऋर पेट की आग बुमाने की कोशिश कर रहे थे । साथियों के शी५६ 
नहीं छौटने पर उनके मनमें तरह-तरइ की आशंका भी हो रही थीं और 
चिन्ता में पढ़े थे कि कहीं वे छोग पक्रढ़ गये, तो दमारा क्या होगा १ इतने 
ही में सोटी की आवाज सुनाई पढ़ी। यह सोटो | दोस्त कीं या दुश्मन 
कौ! शुक्कजी जब गाँव से लौट रहे थे, रास्ता भूछ गया था । वे लोग 
भटक गये थे, कुछ हू ढु-ढाँढ़ के बाद अन्त में सूरज ने यद्द सीटी दी थी। 
थोड़ी देर के बाद ही इत्मीनान कर लिया गया कि यह सीदी अपने लोगों के, 
है ऑर सीटी का जवाब सीटी से दिया गया। फिर, दोनों दल मिले-« 
इबेजी की कृपाओं की कहानी सुनकर जयप्रकाश की आँखें छलछला उठों | 

दुबेजी को कृपाओं की सीमा नहीं थी । उन्होंने अपने छोटे भाई को 
एक बेलगाढ़ी लेहर उनकी सेवा में भेज दिया। छोटी बेलगाड़ो थी-- 
उसपर तीनों घायल साथियों का सुला दिया गया । बाकी तीन साथी देहाती 
किसान के वेश में पीछे-पीछे चले । रास्ते में एक पुलिस-चौकी पढ़ती थी । 
कहीं उन लोगों ने छेड्छाड़ की तो ? दो कुल्दाड़ियाँ भो छे ली गई थीं, 
जिन्हें सूरज और शुक्कजी अपने कंधों पर लिये चल रहे थे । इन छुल्हाड़ियों 
के कारण एक तो ऐसा मालूम पड़ता था कि ये लोग सचमुच जंगल से लौट 
रहे हैं, दूसरा, मौके पर इनके सहारे पुलिसवालों से दो-दो द्ाथ भी कर 
लिया जा सकता था--क्योंकि चौकी को पुलिस के पाम्त बन्दूक तो हुआ 
नहीं करतीं | किन्तु, इब कुह्द्वाढ़ियों के प्रयोग की कोई जरूरत द्वी नहीं 
पड़ी । आधो रात से ज्यादा वक्त शुषर गया था। चौकी पर सब लोग 
खरटे ले रह्दे थे । गाड़ी और काफला मजे में आगे बढ़ गये । 

और, अब ये गया जिले में पहुँच चुके हैं। दुबेजी की बे लगाड़ो लौदा 
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दो जाती है और ये लोग एक जगह सो जाते हैं। भोर में उठऋर देखते 
हैं, हमलोग रातभर कांटों पर सोये हुए थे । थकावठ शायद कांटे को भी 
फूल बना देती है | 

सोने के पहले ही विचार कर लिया गया था कि अब आगे का कया 
कार्यक्रम हों। तय पा गया था कि अब इस काफले फो दो दर्लों में बाँटना 
चाहिये। एक दल में जयप्रकाद, रामनन्दन और शालिग्राम रहें ; दूसरे 
दल में शुक्कजी, सूरज और गुलाली। एक दल यहाँ से बनारस जायथा, 
दूसरा दल उत्तर बिहार । बनारस के दल का एक निरिचत ठिकाना सुकरेर 
कर लिया गया, जहाँ उत्तर बिहार वाला दल एक निश्चित भवधि के अन्दर 
पहुंचेगा । रुपये बाँटे गये, टिक्रियाँ बाँटी गईं । अब भो क्या बीतेगो, क्या 
होगा, कद्दा नहीं जा सकता था। दोनों दलों ने लिपट कर, आँसू भर कर, 
एक दूसरे से बिदा लछी | 

यह शुक्कजी का दल जा रहा है। शुक्लज्ी पंडाजों बन गये हैं और 
सूरज एवं गुलालो उनके चेले । बद्दी प्रिर पर परगढ़, ललाठ पर चन्दन । थोड़ी 
देर आगे बढ़ते हैं, तो एछ गाड़ोवान जाता हुआ दिखाई देता है । क्यों 
जजमान, पंडाजी को अपनी बलगाड़ी पर चढ़ा छोगे ? कुछ खुराडी के लेना । 
सरमाबाजार तक ढाई रुपये में गाड़ोवान पहुँचा देता है। चलते समय गाड़ीवान 
पंडाजी को पेर छू कर प्रणाम करता है। पंडाजी उसे णाशीर्वाद देते हैं-- 
तुम्दारी रोजो बढ़े, ग्रहस्थी बढ़े | फिर फल्गु नदी पार कर :एक गाँव में पहुँचते 
हैं, जद्दां सूरण की एक रिश्तेदारों है। “आप यहाँ केसे १” “बोलिये जय 
गंगा ; भेद खोले तो देह पर बज गिरे ।” प्री बाते कद्द दो जाती हैं । 
वहीं तीन जोड़े केट्स जूते खरीदे जाते हैं, कुछ सिगरेट आदि की भी खरोद 
दोती है। जाकर देखते हैं, तो श॒ुक्कजी खेसारी का सत्तु खा रहे हैं । 
“चलिये, ससुरालो मजा छूटिये” | खूब खा-पीकर आगे बढ़ते हैं। किन्तु, 
आगे जो यद मिल्टिरो कैम्प है! शुक्कनी हाथ में खेनी-चूना लिये, उसे 
देहाती की तरदद चुनाते, थपक्िय|ते आगे बढ़े ; किसी ने सन्देह तक नहीं 
किया। दोनों साथी भी पार हुए । रास्ते में प्रायः ही छोग पूछ बे ठते--- 
आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं आदि | “तिरहुत घर है, बाबू को ससुराल 
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में बेल पहुँचाने आये थे ।” तीनों अलग-अलग चलते , लोगों से बचने की 
कोशिश ऋरते । एक जगह आकर विश्राम कर रहे थे, कि देखा रामनन्दन 
भो वहाँ जा पहुँचे | अरे, दुनिया गोल है | किन्तु, बिस्तरा गोल कौजिये 
जनांब | मुसलमानी टोपी खरीदी गई, छुंग्गी खरीदी गईं, कुर्ता खरीदा गया | 
और अब यह नवादा है--सामने थावा ; अखबार में भागने को खबर छप 
चुकी है, सब उसे पढ़ रहे हैं, सब की जबान पर यददों चर्चा है, तरइ-तरह की 
कहानियाँ हैं । 

लक्खोसराय में शुक्कजी ने अपना झुंडत करा लिया । बढ़द्दी , फिर 
मुकामा। आज छठ है। घाट पर बड़ी भोढ़। “आपको आश्रम में 
कभी देखा है १” “दुरजी, दमर जात काहे ले रह छो |” और, सामने 
दारोगाजी भी तो खड़े हैं । वही शुक्कजी को खेनी और चूना, चुटको और 
थपको । गंगा पार। “आओ, सुरज् बाबू छी !”--और सुरज बाबू अपने दोनों 
साथियों को लिये-दिये भीड़ में अपने को छिपा रहे हैं | यहद्द तेघढ़ा है--- 
सामने थाना | उहं, हमें कौन गिरफ्तार कर सकता है अब | अऋड़ते हुए 
थाने के सामने पे निकक गये । बछवारा--बाजितपुर | शुक्कजी की राह अलग 
हुईँ--सूरण और शुहालो दरभंगा की ओर चले | शुक्कजी--बिद्दार का 
शेर! खयं फंदे की ओर बढ़े--एक पुराने साथी ने धोखा दिया--सुज- 
पफरपुर पहुँचते-२हुँचते वह गिरफ्तार हो गये | बिहःर का शोर फिर पिंजड़े 
में--समूचे बहार में मातम छा गया | हाँ, समूचे बिहार में | 

लेकिन दम इस दुखद प्रसंग को यहीं छोड़ कर वहाँ चले, जहाँ जयप्रकाश 
को छोड़ आये थे | 

४७, बाबू जी, आप ऐसे केसे १ 

जयप्रकाश के नेतृत्व में दूसरा दल आगे बढ़ा । आगे-आगे जयप्रकाश, 
बीच में रामनन्दन, पीछे-पीछे शालिप्राम । 

“यहीं कहीं मेरो उसुराछ की कचहरी होगी!” । काफडे का रुख उसी 
ओर हुआ । 

यह बोधगया है--यद्वीं कद्ठीं गौतम को बुद्धख प्राप्त हुआ था । यहीं 
कद। उन्हें झान की किरण प्राप्त हुई थी। “चरबे मिक्खब, बहुजन द्विताय 
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बहुजन छुखाय [--के मद्गामंत्र का बीज यहाँ कहीं पढ़ा था। बहुजन 
हिताय, बहुञ्नन सुखाय के द्वी आदशे पे पगछे बन कर ये तीनों आधुनिक 
भिक्ष यहां आज भठक रहे हैं। उन्हें राह नहीं मिझ रही है--प्रकाश उन्हें 
ढरा रद्द है । 

अब फह्यु नदी पर छिया जा रद्दा है। अच्छो बात हुई फत्यु, दि तू 
अन्तःसलिला है । नहीं तो इन्हें किस सुप्तीबत का सामवा करना पढ़ता तेरे 
पार करने के लिए । 

शाम द्वो गईं, कुछ रात बीत गई है । अब चलने से लोग शक्क करेंगे -.- 
चोर-डाकू समभेंगे। एक दिद्वाती दुद्यन है, दुद्ान द्री सालक्षिन बेढी है। 
एक चटाई दे दी उसमे । हाथ पेर धोकर लिट्टी बनाने छगे । लिट्टी--आजञ 
पूरे सी घंटे के बाद कहीं उन्हें गरम-गरम खाना मिलेगा। लिट्टी बनती 
है--जयप्रकाश तो लिट्टो के घर के हैं न १ खारन जिला--दिन में सत्त्‌, रात 
में लिट्टी । केकिन रामनन्दन के गले से यह लिट्टो तब तक नहीं उतरेगी 
जब तक पूरा थी नहीं दिया जाय । 

घी लिया जा रहा है और पृष्ठ करके। मोदिआइन ताज्जुब से इन 
तीन देद्वातियों को देख रद्दी है, जो इतता घी खरीद कर खा रहे हैं । इजारों 
को देखे परखे हुईं मोद्आइन--अब उसकी आखों में उत्सुकता है, कुतूहल 
है। “कोई अच्छा अथामों फैँसा आज कया?” उसके चेहरे पर उल्छास 
और द्वास की रेखा हैं। “जाड़ा है, घर के भोतर सोइयेगा बाबू १ * 
“नहीं-नहीं, बाहर ही पढ़ रहेंगे /” भगोड़े के छिए अपरिचित घर के अम्पर 
प्रोना वजित है न? 

मोदिभाइन का मुंह लटक जाता है। इधर सन्देह और आशंका 
के भारे नींद नहीं आ रही । मुंह-अंधेरे हो उठ कर चल पढ़ते हैं । 

द्विभर चलते रहे । चला नहीं जा रद्दा--तो भी चकतते रहे । और, 
यह कचदरी वाल्य गाँव है। जयप्रकाश और रामनन्दन याँव के बाहर के 
तालाब पर बेठे रह । शाल्ध्राम कचहरी को ओर बढ़े । कचहरी में बूढ़े 
दोवानजी बेठे हैं । “सलाम दीवान जो ।” दोवाननजी नोचे-ऊपर देख रहे 
हैं। “पतोर के मेइमानजी आये हैं, तालाब पर बेढे हैं, आपको बुला 
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रहे हैं।” दीवानजी दौड़े-दौड़े पहुँचे तालाब पर । किन्तु मेहमानजों को 
देख कर उन्हें विश्वास नहीं दो रहा है। ऊंद, मेहमानजो ऐसे ? इस वेष में | 
पतोर के मेहमानजी इस वेष में ? कोई धोखे को बात तो नहीं १ रामनन्दत 
भाँप जाते हैं | कुछ पते की बाते कहते हैं। दीवानजो उन्हें लेकर कचहरी 
लौटते हैं । 

“यह मेरे दोस्त हैं; और यह बरादिल |” यह समझा कर रामनन्दन 
सछुराल चले | किन्तु जब मेहमानजी पर द्वी विश्वास नहीं, तो फिर उनके 
दोस्‍त पर क्‍या विश्वात् ? मामूली खातिरदारी | #िन्‍्तु, दूसरे दिन त्रिवेणी 
बाबू ( स्वर्गीय बाबू त्रिवेणी प्रखाद सिंह, एम० एछ० स्री०) का खत पहुँचता 
है--“दोनों अतिथियों को पूरी खातिरदारों से रखिये ।” अब कहाँ बेठायें, 
कहाँ सुलाये १ रात दृटी खां थो, आज पलंग है। भौर, तरह-तरह की 
तरक्कारियाँ, अचार, चठनी अलग । 

डिन्‍्तु, क्‍या ये खातिरदारियाँ सुद्दा रहो हैं १ रामनन्दन, जेसे, ससुराल 
में चिपक गय । एक दिव, दो दिन, तीन दिल | भहलाइट, मुमलाइट-- 
रंजिश, नाराजी १! अब हमलोग एच समुराक के चछते फिर दूसरी सघुराल 
( जेल ) पहुँच कर रहेंगे। अब तक सरकार सजग दो चुकी होगो--राष्ते 
घिर गये होंगे । मिश्रज्ो ने यह कया किया ? 

चौथे दिन, मिश्री की सवारी पहुँची । हाँ, मेहमाबजी पूरे मेहमानज्ञो 
बने हुए हैं। जूते लाये हैं, घोती लाये हैं, कुरते लाये हैं, स्पये लाये हैं । 
और, लाते हैं चाँदो का चमचम करता सिगरेट केघ और चरमर करता 
पसे । “जनाब आली, दिद्दाती वेष में यह सिगरेट केस और पर्स के 
फबेंगे ४? देखा जायगा, ससुराल की भेंट है | जेब में पड़ी रहेगी । 

कचहरी में द्वी जयप्रकाश अपने सिर के बाल मुंड़ा देते हैँं--वे बाल, 
जिनपर उनको दमेशा नाज रहा है | व्दाँ से बेलगाड़ो पर चलते हैं । रास्ते 
में एक पद्दाढ़ी के नजदीक जाकर:बेलगाढ़ी लौटा देते हैं। पहले तय हो चुका 
है, ससुराल से एक बेलगाड़ी उप्त जगद खास सरोसामान के साथ पहुंचेगी और 
उसी पर गया शहर पार करेंगे। इस गाड़ी के आने में देर है। तीनों एक 
चट्टान में छिप के बेठ जति हैं । आखिर वह गाड़ी पहुँचती है। गाड़ो के 
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ऊपर छावनी कर दी गई है। उसके नीचे तीसी के बोरे हैं । बोरों के बीच 
जगह बना दी गई है । उसी तंग जगह में तीनों सिमट कर छुह़क जाते हैं । 

रात का वक्त है। बेलगाढ़ी जा रद्दो है। यह फह्गु का पुल आया । 
पुल पर बेलगाढ़ी दृढ़दड़ कर रदी है--यहाँ दिल पढ़-घड़ कर रहे हैं । 
अब गया शहर में हैं। ब्लकआउंट का जमाना है। इसे वरदाव हो 
सममिये । सड़कों पर अंधकार--टख-टख करती बेलगाड़ी बढ़ों जा रही 
है। जत्द शहर क्यों नहीं खत्म द्वो रहा (--बेछों के पेर में पर क्यों नहीं 
लग जांते ! गया शहर आजकल मिल्ठिरी का भखाढ़ा बना हुआ है । 
बंगाल के बाद पेकेन्ड छाइबन औफ डिफेस यहीं पर है। जदाँ-तहाँ केम्प -- 
नीचे सेनिक,टेंक और ऊपर हवाई जहाज, बम | निकल सकें, तो भाग्य | नहीं 
तो यहीं किसी के म्प में कचूमर लिकलेंगे ! 

राम-राम करके गया पार। “गाड़ोवान, अब तुम लौठ जाओ ; बाबू से 
कह देना, इमलछोंग आराम से पहुँच गये |----और थद्द इनाम भो लो 
भाई |” यथाथतः उसने इनाम का कास किया भी था। वहाँ से पेदल ही 
चले। मिश्री को विश्वास था, 'उस्र गाँव! के वह सजन! ज्योही खबर 
सनेंगे, दौड़े-दौड़े पहुँचेंगे और भागे का इन्तजाम कर देंगे । किन्तु, उन्होंने 
कहला भेजा--आगे बढ़ें, इम अप्तुक जगइ पिलेंगे । तब शालिग्राम गाँव में 
गये और एक बेलगाड़ो कर लाये । 

ऊपर छावनी लगी है । नीचे तीनों लेटे हैं। बेलगाढ़ी जा रहो है । 
रामचन्दुन रह-रद् कर अपनों चाँदी का सिगरेट केस निकालते हैं. और धुआँ 
पर-धुआँ उढ़ाते जाते हैं । थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ीवान दो छोड़ दिया- 
जाता है--शालिग्राम के पास पेते हैं, उप्ते दे दिया जाता है। अब फिर 
पेद्ल-पेदल कुछ भागे बढ़े थे कि रामनन्दन अपना पिगरेट केस निकालना 
चादते हैं। भरे, सिगरेट केस गायब? और पर्स भी ? राष्ते में इमें 
मसापकी लग गई थो। क्या गांड़ीवान ने द्वाथ साफ किया १ जयप्रकाश कहते 
हैं, जाने दीजिये ; इचका यद्दो दश्न देता था। रामनन्दन को ससुराल की 
भेंट पर ममता है। शालिग्राम को लेकर बलगाड़ो दी तालाश में लौटते हैं । 
किन्तु खोईं चीज कितने आदमो को फिर मिल सकी है / 
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बाबुजी, आप ऐसे कैसे ? 


गोड़ाड --ओबरा-पामरगंज | सोन के पुल पर तो सख्त पहरे पड़ रहे हैं । 
नहर पकड़ कर सात मील उतार पर स्रोन पार करते हैं। अंब शाद्ाबाद 
जिले में हैं | घुंडने तक थोती ; स्वर पर धोती की ही पगड़ो ; बाल मुंद़ें, 
दाढ़ी बढ़ी, बदन में गाढ़े का कुरता; हाथ में ऊँंचो लाढी--यह जयप्रकाश 
हैं, जो इप् दल का नेतृत्व कर रहे हैं । कहाँ घर है? कहाँ जा रहे हैं 
सवालों को भरमार । भोजपुरी-बोली इप्त समय जयप्रकाश की सद्दायता कर 
रही है। पामरगंज से ह्वी एक मिन्र को खबर दी गईं थी--हमारी सद्दायता 
कोजिये, खास कर कुछ रुपये चाहिये । उन्हीं की बताई हुई राह पकड़कर 
उनके ननिद्दाल पहुँचा जाता है । यद्द ननिद्दाल का गाँव है। गाँव की बगल 
में एक मन्दिर है । मन्दिर में दी ठद्र जाते हैं। मन्दिर के बाबाजी रात में 
भात-दाल का प्रसाद” 'पवाते' हैं । आज दो साल के बाद भी जयप्रकाश कह 
रहे हैं-- सचमुच उस स्वाद की भात-दाल मेंने जिन्दगो भर में नहीं खाई थी। 
वह सजन रुपये लेकर आ जाते हैं। जयप्रक्नाश की आँखों में कृतज्ञता 
के आँसू हैं| अद्दा, वे दिन कब आयेंगे, जब इन मित्रों के नाम वह खुल 
कर सबके सामने रख सकेंगे 2 
यह सामने स्टेशन है। नाम पढ़िये --करवदिया | भक्रमक करती 
पैसेंजर गाढ़ी इस स्टेशन पर आतो है। छोटे स्टेशन पर छोटी हलचलछ। 
थड क्लास के तीन मुसाफिर लपछझते हुए आगे बढ़ते हैँ और तोनों तीन डब्बे 
में घुस जाते हैं। सीटी बजती है, गाड़ी मोंगलसराय की तरफ चल रही 
है--तीनों के हृढ्य की धड़कन से सुर मिलाती | थर्ड कस के डब्बे में सिकुड़ 
कर बठे जयप्रकाश दी सुरत देखिये, दाढ़ी और बढ़ गई है, काली-उजली खिचद्टी 
दाढ़ी । होठों के ऊपर घन मूँ छे | देद्दाती केंचो से कुतरे गये घर के बालों ने 
सुरत द्वी बिगाढ़ रखी है । कुर्ता, तिप्ने मठमेंले रंग में रेंग लिया गया है । बगल 
में देहाती कालो कंबल दबाये । सिर पर एक घोती को लपेट लेने से बना 
देहाती पर्गढ़, पेर में पुरावा चमरौंधा जूता, जिसपर धूलों को मोटी पर्त्त जमी ! 
कमी है, तो होठों में एक फाँक खेनी की [--“कहा कहों छवि आज की ; 
भले बने दो नाथ |” जाइये, ऊपर, बिस्तरे रखने के स्थांन पर, सो जाइये ! 
मोगलसराय स्टेशन पर तीनों उतर जाते हैं। एक्के किये जा रहे हैं । 
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जयअकार! 


किन्तु, रामनन्दन को चाय का चस्का है न १ “चलिये, जरा चाय पी के [”-- 
“पगछे हो गये हैं मिश्रजी, यह रूप और चाय !”शालिह्राम को सीधे बनारस 
मेज दिया जाता है--अमुक दिन, अमुक स्थान पर, अमुक स॑केत से पूछना । 
वह चलता है, किन्तु वह क्या जानता है, आज जो बिछढ़ रद्दा है, सो फिर 
निकट भविष्य में मिल नहों पायगा । शालिग्राम फिर इत लोगों से मिल 
नहीं सका । छगभग दों साल तक फरार २दह्वा, जब गाँधीजी जेल से षाहर 
आये, उनकी आज्ञा पर उसने अपने को 'प्रगट! किया, सजा पाई । 

रामनन्दन को केकर जयप्रकाश एक्के पर राजनगर कौ ओर चले । वहाँ 
मे दोंनावं की गई । दोनों अलग-अलग नाव पर चले । नावे बगवा में लगीं । 
यह नगवा, यह हिन्दू विश्वविद्यालय ! 

हिन्दू विश्वविद्याय--जयप्रकाश यहीं न प्रोफेतरी करना चाहते थे: 
यहाँ के प्रोफेसर नहीं हुए, किन्तु, इस जगह का आकषेण, प्रथम प्रेम 
की तरह, कभी कम नहीं हुआ । यहाँ उनके कितने मित्र हैं, कितने साथी 
हैं। काम के झुटठपुठे के वक्त एक साथी के बंगले के अन्दर घुसते हैं । 
बादर सन्नाटा है। दरबाजे पर दस्तक देते हैं; भीतर से कोई आ रहा है | 
दब कर ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं, जहाँ बिजली की रोशनों चेहरे पर नहीं 
पढ़े। न जाने कौन निकल रहा हो १ यह साथी का नौकर है । आकर वह 
इनके नजदीक खड़ा द्वोता है और अचानक उसके मुंह से निकल जाता है--- 

“बाबूजो, आप ऐसे कसे 2” 

बाबूजी तो सन्न । इतना रूप बदला, किन्तु एक साधारण नौकर तक 
पहचान गया १ नोकर जर्दी-जल्दी कहे जा रहा है--घरके मालिक बाहर 2इलने 
गये हैं; थोड़ी देर में आवेगे, आते ही होंगे बाबू ; चलिए, भीतर बठिये ; 
बीमार पड़ गये थे क्या ? ओहो, कितने दुबे हो गये हैं बाबूजी | किन्तु 
धाबूजी से तो अब वहाँ खड़ा भी नहीं रद्दा जाता। आखिर यह नौकर 
ठददरा--मेरे स्विर पर पाँच हजार का इवास है, कहीं इसका ईमान ढोल गया 
तो। “अच्छा, आते हैं|” कह कर जयप्रकाश चल देते हैं। बंगले के 
फाटक तक नौकर पीछा करते आता है, वह भौंचक दो रहा है, कुछ नहीं 
समस् रद्दा है। जयप्रकाश अन्ततः मेंदान के अंबकार में छुप जाते हैं | 
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छुठा अध्याय : अगस्त क्रान्ति का अग्रदूत 


! १, करेंगे या मरेंगे 


-“परकार के पास बत्तोस का सफल तजर्बा था--कांग्रेस को थावा करने का 
मौका नहीं दो, उसके पहले ही छापा मारो--कांग्रेस को गेर कानूनों संस्था 
घोषित करो, नेताओं को पकड़ कर जेढो में ढूँल दो--दो दिनों तक 
हों-इल्ला रहेगा, फिर ठायंटाय फिस ! 

बत्तीस के इस तजब को बयालीस में उसने दुद्दराया। उसमे पहले से 
ही लिस्ट तैयार कर रखो थी--तीन-तीन लिस्ट । किन छोगों को पहले 
गिरफ्तार किया जायगा, किन छोगों को बाद में, किन छोगों को अन्त में । 
पहली लिस्ट के वारंट भी तेयार कर लिये गये थे। नौ अगस्त को दी 
पहली लिस्ट के वारंट जारी कर दिये गये और जो नेता जहाँ पर मिले, 
उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में पहुंचा दिया गया । 

किन्तु सरकार की भूल यहीं हुईं कि उसने समभ्ता था, क्रान्ति के तजबे 
का हकदार सिर्फ वही है। उसने कुछ तजर्ब हासिल किये थे, तो लोग भी 
पिछले अनुभवों के आधार पर कम सजग नहीं थे है! 

और, उन सजग, जागरुक व्यक्तियों में पहला स्थान जयप्रकाश का था । 
मद्ययुद्ध के छिढ़ते हो, जिस तरह बरोमीटर आँधी का आगमन बता देता है, 
जयप्रकाश भाँप गये थे कि देश में एक क्रान्ति द्ोंकर रहेगो । क्रान्ति का 
उन्होंने एक सामाजिक प्रक्रिया को तरह वेज्ञानिकर अध्ययन क्रिया था। उनका 
* अध्ययन, उनका दशेन, उनका प वेक्षण सब कुछ यद्दी बता रद्दा था कि भारत 
में कान्ति अनिवार्य है । इस भनिवार्यता के जानने के बाद उसमें अपवा और 
अपनी पारी का स्थाव समझने में भी उन्हें देर नहीं लगी थी । इस्र बार की 
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जयग्रकार! 


क्रान्ति बहुत ऊँची सतह पर होगी और उसमें सच्चे क्रान्तिक्रारियों को अपना 
जौहर दिखाने के लिए बढ़े-बढ़े अवस्तर मिलेंगे, वह समझते थे। एक ओर 
बह काँग्रेस से आग्रह कर रहे ये कि वह क्रान्ति का पेगाम दे, तो दूसरी ओर 
अपनी पार्टी के एक-एक सदस्य से उसके लिए तेयार रहने की चेतावनी देते 
जाते थे । बम्बई में हुईं अपनी गिरफ्तारी से उन्हें बहुत सदमा छगा था। 
किन्तु, उनका सौभाग्य था कि उनके पीछे ऐपे योग्य साथियों का गिरोह था 
जो उनको भावगा को समझे और उनके परोक्ष में भी उसे काम में ला सक्े । 

गाँधीजी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़ी क्रान्ति होने जा रद्दो है--इसकी 
घोषणा सबसे पहले मेहरअली ने कौ थी। मेहरभहछी उत्त समय बम्बई के 
मेयर थे । गाँधीजी ने उन्हें बुछा कर जो बाते कीं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने 
यह घोषणा की थो। सिर्फ घोषणा करके ही वह या उनके साथी सन्तुष्ट नहीं 
हो गये। पार्टी के दर सूबे को शांखाभों में इप्क्नो खबर करा दी गई थी 
और आदेश दिया गया था--खबरदार, इस बार गलती नहीं द्ोने पावे; क्रान्ति 
की तेयारी किये रहो, मौका मिलते ही टूट पड़ना द्वोगा | 

अखिल भारतोय छिसाव सम्मेलन के बेदौल (मुजफ्फरपुर, बिहारी अधि- 
वेशन में मेहरअली और लोहिया पहुँचे हुए थे । मेहरअली ने पार्टी के सदस्याँ 
की बेठक में स्पष्ट कह दिया था--इस बार पार्टी के जो सदस्य गिरफ्तार हो 
जायेगे, समम्का जायगा, वे निकम्मे दें । 

स्वयं गाँधोजी छोगों में गिरफ्तारी के खिलाफ मनोबृत्ति पेद्ा कर रहे 
थे | इस बार के आन्दोलन का रूप खुली बगावत का होगां। खुली बगावत में 
गिरफ्तार दो जाने रा सवाल द्वी कहाँ उठता है ? हम हर जगह सरकारी सत्ता 
को चुनौती दंगे और अन्त तक लड़ते रहेंगे। इसमें समभौौते के लिए भी 
गुजायश नहीं है--विराम के लिए घ्थाव कहाँ १ यदि क्रिसो तरह दुश्मव के 
हार्थों में पढ़ गये, तो वहाँ आमरण अनशन करने तक को बारी भा सकती 
है। अपने इन्दों उपदेशों को अन्त में, जेसे, उन्होंने एक मंत्र के रूप में गूँ थ 
दिया था--करो या मरो |” 

“करों या मरो”---इस नारे का क्रियात्मक रूप नो अगस्त को बम्बई में हो 
देख लिया गया | समूची बम्बई एक खौंछता हुआ कड़ाह, दहकता हुआ 


श्ध्ष 


करेंगे या मरेंगे 
अंगारा बन गई । ट्राम जछ रहे हैं, ट्रेनें जल रही हैं, थाने जल रहे हैं, 
डाकखाने जल रहे हैं--दूसरी ओर, गोलियाँ चल रही हैं, लाठियाँ चल रही 
हैं, दीअरगेस फूठ रहे हैं, मशीनगर्नें खड्ठी कर दी गई हैं | सड़कों पर, गलियों 
, #; मंदानों में, पार्कों में--देनों पक्ष की जोरव्ाजम।इयाँ चल रही हैं! बच्चे , 
बूढ़े, मर्द, औरत; विद्यार्थी, मजदूर, दुऋनदार, बाबू दछ |--सब पर आज 
पागलपतर सवार है, जुनूत सवार है । “करेंगे या मरेंगे”--आज बम्बई के वाता- 
बरण के अणुअणु में यद्दो पुकार ध्वनित-प्रतिध्वनित द्वो रद्दी है ! 
भाई कृष्णवल्लभ सहाय ने बम्बई को एक कथा सुनाई थी । नौ अगस्त 
को जब बसम्बई में यद्द हालत थो, वह एक रेस्टोर्रा में बठकर आइचयेचकित 
देख रहे थे--यद क्या हो रहा है | उन्होंने देखा, एक छोटा बच्चा दौड़ता 
हुआ सड़क पर आया ओर खड़िया से लिखने लगा--“गाँधीजी गिरफ्तार 
द्वी-*ब-- |” बहू पुरा लिखने भी वहीं पाया कि पोछे छे एक गोरा आता दिखाई 
पढ़ा और उसने वजदांक पहुँच कऋर उस बच्चे की पींठ पर ऐसा कुन्दा छूगाया 
कि व्चा चोख कर जमीन पर लेट गया और उसके मुह से खूत निऋलने 
छूगा | देखनेवालों के रॉगटे खड़े हो गये ओर गोरा राइफल लिए शान से 
तन कर खड़ा हो गया--मानों, उसने बढ़ी विज्ञय प्राप्त कर छो | उसो समय 
निकट के एक सेलन से एड हजाम निल्‍ला, वह चुपके-चुपके पोछे से गोरे के 
नजदीक आया और उसके नजदोक पहुँच कर पूरा छुरा उसके पेट में घुसेढ़ 
दिया | गोरा बंदूक पटक कर कुछ दुदम दोढ़ा, किन्तु अंतड़ियाँ विकक आई, 
वह मुं ह के बल गिर गया ! चारों ओर से हृषेध्वनि्याँ होने छगीं और वह 
दजाम सेलून में आकर फिर अपने ग्राहक का अधूरा बाल यों बनाने लगा, 
जेसे कुछ हुआ ही नह्दों | 
करेंगे या मरेंगे--की यह तो एक जुनून-भरी शकल हुई । किन्तु, 
क्रान्ति सि्फे पागलपन नहीं है | उसके लिए कोई कार्यक्रम चाहिये, कोई 
योजना चाहिए । यह कार्यक्रम कोन दे १ गाँवीजी ने कोई निरिचित योजना तो 
बताई नहीं थी । हाँ उन्होंने कद्दा था कि अद्ठिंसा की शर्ते के साथ धबकुछ 
किया जा सकता है और हर आदसी को अपना नेता बन जाने का आदेश 
दिया था । डिन्‍्तु, इतने से भी काम चलनवालछा नहीं था । बगांवत के लिए 
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एक ठोस कार्यक्रम और उपयुक्त नेतृत्व का अभाव उन सब ने अनुभव किया, 
जो इस बगावत को खेलवाड़ नहीं बनाकर अगरेजों को भारत से भगाने 
का साधन बनाना चाहते थे। करेंगे या मरंगे--बात सह्दी है; किन्तु, करेंगे 
| और मरेंगे केपे १--इसका निर्णेय कर छेता आवश्यक है । 

म्बई में जो बचेखुचे नेता थे, वे उन गोलियों की बौछार के नौचे 
एक जगह एकत्र हुए। देखिये, इनमें यह कमलादेवो हैं, यह मदुला साराभाई 
हैं, यह पूरॉणिमा बनर्जी हैं । यह हैं अच्युत पटवर्घेन, यह सादिझअली साहब, 
यह पुरुषोत्तम त्रिकमदास और यद्द लोहिया । श्री मोहनलछाल सक्सेना भी हैं, 
गिरिधारीजी भी हैं। बिद्दार से बलावनजी और रामनन्दनजों हैं । ये लोग भराज 
भी जयप्रक्राश का अभाव अनुभव कर रहे हैं। सकतेता कहते हैं---'१९३२ 
के सत्याग्रह का गुप्त संचालन जयप्रकाश ने किया, काश, वह १९४२ में भी 
हमारे साथ होते |” तोभी,, मिकूजुल कर एक कार्यक्रम बना लिया जाता है 
और उसे काम में छाने के लिए प्रान्त-प्रान्त में विशेष दूत भेजने का भी तय 
कर लिया जाता है । बन्बई की यह बैठक ही पीछे चलकर काँग्रेस के केन्द्रीय 
संचालऋ-मंडल कौ जननी पिद्ध हुईं ! 

केन्द्रीय संचालक-मंडल के कर्णवारों में श्री अच्युत पटवधघन, श्रमती 
अरुणा आसफभलोी, श्रोमती सुचिता कृपलानी, डा० राममनोहर लोहिया, भआचाये 
युगल किशोर, डा० केसकर, श्री दिवाकर प्रमुख थे । बाबा राघवदात्ष, श्री 
अज्दा चौधरी, बी० पी? सिन्हा, प्रों> गयराला, प्रो० राधेश्याम, गोपीनाथ 
घिंदद, एन० एम० जोशी, गोरे, शाने गुरुजी, श्यामनन्दन सिंह, श्री खानचंद 
गौतम, श्री बसावन सिंह का भी संचालक-मंडल के कार्यों के सम्पादन और 
नीतिनिर्धारण में पूरा द्वाथ रहा । 

किन्तु, जब तक बम्बई को उस डौठझ था केन्द्रीय संचालक-मंडल का 
पेगाम प्रान्त-प्रान्त में पहुँचाया जा सकें, तब तक ते पारे देश में आग लग 
चुकी थी--उसकी ज्वालायं सातवाँ आसमान छू रदह्दी थीं । नेताओं की इस 
अचानक गिरफ्तारी से जनता के मन में क्षोम और क्रोध की वद ज्वाला भड़की 
कि जिसके दिमाग में जो आया, बिना सोचे-सभझे वह कर गुजरा । दो दिलों 
के अन्दर-अन्द्र समूचे हिन्दोस्तान में खुली बगावत का दौरदौरा हो चुका 
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था--हाँ, उसके रूप में जगह-जगह पर अन्तर थे। इस अन्तर को, भेदभाव 
को भारतमंत्री प्रि० एप्री ने दूर कर दिया। नेताओं की गिरफ्तारी का 
औचित्य सिद्ध करते हुए उन्होंने पाल्यामेंट में एक वक्तव्य दिया, जिसमें 
बताया गया था कि लोग खुली बगावत के नाम पर रेलवे-लाइन को उखाइने, 
तरों छो काठने, पुरों को तोड़ने, थानों पर कब्जा करने, कचइरियों पर 
अपनी हुकूमत जारी करने आदि की कोशिश करने जा रहे थे । रेडियो 
द्वारा यह व्तव्य देश के कोने-कोने में भिन्न-भिन्न भाषाओं में छुनाया गया। 
फिर क्‍या था, छोगों ने मान लिया, इमारे नेताओं का कार्यक्रम यद्दी है और 
उस कार्यक्रम को पूरा करने में दर तबके का इर व्यक्ति जीजान से डट पढ़ा | 

यद अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि ऐतिद्यासिक सत्य है कि एक पखबारे तक . 
हिन्दोस्तान के अधिकाँश भाग से अगरेजी राज बिल्कुछ उठ गया था| डेढ़ 
सौ वर्षों' से स्थापित यह राज यों फूक में उड़ जायगा, लोगों को देख-सुन 
कर आइचये, महा आश्चये होता था। 

डिन्तु, यद्द स्थिति ज्यादा दियों तक कायम नहीं रह सकी । अब्र बृटिशञ 
सिंह का खूनी पंजा सबके सिर पर था। दमन का उल्लंग नृत्य हो रहा था । 
इस मौके पर केन्द्रीय संचालक-मं(ल व्यवस्थित रूप में छोगों के सामने आया । 
उसके आदेश के अनुसार इस दमन का सुकाबला होने लग। और कान्ति की 
ज्वाला को सुलगाये रखने को चेष्टाय की जाने लगीं । 

पूरे आन्दोलन को गुप्त रूप दे दिया गया । फिर कांओेस के दरकारे 
छिपे-छिपे देश भर में घूमने छगे ! कांग्रेस के गरकानूती अखबार और 
बुलेटिन फिर प्रकाशित होने छगीं। कांग्रेस के रेडियों से लोगों को ऋन्ति 
का सन्देश दिया जाने लग।। क्रान्ति को समिधा को प्रज्वलित रखने के 
लिए नॉजवान कार्यकर्ता अपनी जान इथेली पर लेकर घूमने छगे । 

लेकित सरकार के घतघोर दमत्र के चलते काम करना दिन-द्न मुद्क्रल 
द्ोता जाता था । जो कुछ किया ज्ञाता था, उसका मूत्ते रूप जनता के सामने 
नहीं रहने से उसमें निराशा का वातावरण फेल रहा था। केन्द्रोय 
घपंचांलक-समंडल के एक-एक सदस्य अपनो जान पर खतरे लेकर काम का 
अंजाम दे रहे थे, लेक्ित वे भी किसी बढ़े व्यक्ति का अभाव अनुभव कर 
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रहे थे । ठीक ऐसे ही समय में एक दिन बिद्दार-सरकार मे विज्ञप्ति निकाली 
कि जयप्रडाशनारायग अपने पाँच साथियों के साथ हजारीबाग सेन्ट्ल जेल से 
निकल भागे हैं, जो उन्हें पकड़ा देगा या पकड़ने में मदद देगा, उसे कुछ 
मिलाकर २१,०००) (एक्ीस हजार रुपये) इनाम में मिलेगे---जयप्रकाश 
नारायण के लिए ५०००), योगेन्द्र शुक्क के लिए ५०००), रामनन्दून सिश्र के 
लिए ५०००), सुरजनारायण सिंह के लिए २०००), गुलाबचंद गुप्त उर्फ 
गुलाली के लिए २०००) और शालिग्राम सिंह के लिए २०००) । 

जयप्रकाश के निकल भागने के प्रभाव को एक साथी ने अपने जेल के 
साथी को गुप्त ह़प से यों लिख भेजा था-- ु 

“प्यारे साथी, तुम सोच नहीं सकते कि जयप्रकाशजी का निकल भागना 
हमारे लिए क्या सिद्ध हुआ है । हम दवारे तो थे ही, थक भी कम नहीं 
गये थे। दमारे जिश्म जवाब दे रहे थे, दिमाग जवाब दे रहा था। दिल 
में आग तो थी, किन्तु उसकी ज्वाला बुक चुकी थी, चिनगारी पर शख की 
पते पढ़ती जा रही थी। दमन के चलते लोगों में दहशत थी, भय था 
वे हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखते ये, हमारी मदद भी करना चाइते थे किन्तु 
दिन में हमारा चेहरा देखना पसंद नह फ्रेरते थे। अगरुत में अपने बल 
से वे सरकार को उखाड़ चुके थे--वढी सरकार जब फिर कायम हुईं और 
उसने भीषण रूप दिखलाया, तो वे इस उमीद में सत्र किये रहे कि 
सुभाषबाबू की सेना चली आ रही है। सेगाँव से बराबर आश्वासन दिया 
जाता रहा, हम अत भाये, यह आये ) रात में छोग तारों को देखते और 
उतकी रोशनी को सुभाषत्राबू के हवाई जहाज की रोशनी मानने कौ कोशिश 
करते। किन्तु धीरे-धीरे आशा की यह रोशनी भी बुक गई । अब चारों 
ओर अंधकार-दो-अंघकार नजर आता था कि जयप्रकाश का आगमन दमारे 
बीच हुआ ! उनके नाम को साथ्थकता तुम नहीं समस्त सकते, हमने समा 
है। फिर एक बार चारों ओर प्रकाश-द्वी-प्रकराश है। कार्यकर्ताओं के 
दिल की चितगारी फिर चमक उठी है; जनता सोचने लगी है कि हमारे 
नेताओं को कोई जेल में रख नहीं सकता । जयप्रकाश खुद जेल तोड़कर 
इमारे बीच में आये हैं; अब इस जेल तोढ़ कर गांधी जी और दूसरे नेताओं 
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को छुड़ावेंगे । जनता में एक अजीब जोंश और द्विम्मत आ गई है | अष 
हस विज्ञयी होकर ही दम लेंगे, यह हमारी पक्की आशा है--धुत भाशा | 
“यालीव करोड़, नहीं दबंगे |” “करेंगे या मरेंगे ।” 

और, जयप्रकाश का जेल से यों जान हथेली पर लेकर निकल भागना 
दी क्या करेंगे या मरेंगे! का सर्वोच्तम उदाहरण नहीं था। नेतृत्व सिर्फ 
उपदेश दी नहीं माँगता, उदाहरण भी तरूब करता है न ! 


२, आजादी के सेनिझो , बढ़े चलो ! 

यों, आजादो के सेनिकों के अंधक्रारमय हृदयों में फिर प्रकाश कौ रेखा 
खींचनेवाले जयप्रक्नाश ने द्विन्दू-यूनिवर्सिटो के मेदान के अंधकार में छुप कर 
ही अपने को सुरक्षित नहीं सम्रका । उम्र रात रामनन्दन के परिचय के दी 
एक स्थान में ठहरा गया, किन्तु, उत्त जगद की सुरक्षिता पर भी जयप्रकाश को 
विश्वास नहीं हुआ । दूसरे दिन से फिर परिवितों को तलाश हुई---और 
अन्दतः एक निश्चिन्त स्थाव प्राप्त किया जा सका । 

निश्यन्त द्वोते ही जयग्रद्नाश ने रामनन्दन को बस्जई भेजा, अच्युत एवं 
दूसरे साथियों पे सम्पर्क स्थापित करने की । और, ख़ुद कलम-कझागज लेकर 
अगरत-क्रान्ति के दूसरे दौर की पूरी यौजना तेयार करने लगे । 

सबसे पहले उन्होंने प्रचार के लिए कुछ विज्ञप्तियाँ लिखों। वे विज्ञप्तियाँ 
खुली चिट्टियों के रूप में थीं--( १) आजादी के सेनिकों के नाम, (२) अमे- 
रिकत फौज के अफपरों और सेनिक्रों के बाम, (३) विद्यायियों के नाम, (४) 
किसानों के नाम (५) बिहार की जनता के नाम (६) बिद्दार के पुलिस स्िपा- 
हियोँ के माम आदि। इन विज्ञप्तियोँ के पढ़ने से आज भी आदमी अपनी 
नर्सों में खूब की नई रवानी अनुभव करने लगता है । 

दमन को प्रचंडता के कारण, मालूम होता था, जसे क्रान्ति समाप्त दो 
चुकी है | जयप्रकाश ने गरजते हुए कदह्ा--“नहीं, थह्ट समम्सना गलत है कि 
क्रान्ति दबा दी गई, कुचल डाली गई। क्रान्ति के इतिद्यासों को देखिये ..-- 
आप पावँगे कि क्राति कोई छिटकुट घटना नहीं है । क्रान्ति एक दौर है, एक 
सामाजिक प्रक्रिया है । क्रांति के विकास के सिलसिले में ज्वार आते हैं, तो भाटे. 
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भी आते हैं। आज द्मारी क्राति की लद्दर नीचे की ओर जाती दिखाई 
पड़ती है, डिन्तु वह तुरत ऊपर उठेगी, विजय-पर-विजय प्राप्त करेगी ।”” 

आगे जयप्रकाश ने आजादी के से निकों के सामने अगस्तक्रान्ति के पहले 
दौर की त्र टियों को रखा । ब्रुटियाँ दो थीं--एक तो, कोई चुसत संगठन नहीं 
था, जो जनता को उमड़ी हुईं ताकतों को व्यूदबद्ध कर उन्हें विजय-पथ पर 
बढ़ाये । दूसरी न्रुटि यह थी कि जद्ाँ जनशक्ति ने विजय भी प्राप्त की, तो 
उस विजय को टिकाऊ बनाने, उप्ते मूत्ते रूप देने का कोई कार्यक्रम ऋति- 
कारियों के पाश्न नहीं था). . जयप्रकाश कद्दते हैं---“क्रान्ति का अर्थ सिर्फ 
संह्वर नहीं है, क्रान्ति के साथ निर्माण की महान शक्ति भी सन्रिद्दित है। जो 
क्रान्ति सिर्फ संद्दार करना द्वी जानती है, वह जीवित नहीं रह सकती ।. भगर 
उसे जीवित रहना है, तो जिस सरकारी सत्ता का उसने नाश किया है, उसके 
बदले तुरत दूसरी सत्ता का वह सेशन करे ।? अगस्तक्रान्ति में बड़ी भूल यह 
हुईं कि हमने थानों पर कब्जा किया, कचहरियों पर कब्जा किया, खजानों पर 
कब्जा किया, स्टेशनों पर कब्जा किया, किन्तु, कब्जा करने के बाद हम अपने- 
अपने घरों में जाकर सो गये कि इमने मेदान फतद्ट कर लिया | “जिन-जिन 
हल्का में विदेशी राज की हुकूमत के साधनों को इमने नष्ट किया, उनके 
अफसरों को हमने भगा दिया, अगर व्दाँ-चहाँ हम इन्कालाबी सरकार 
कायम किये होते और उस सरकार की रक्षा के लिए अपनो पुलिस और अपनी 
फौज भरती कर लिये होते, तो इससे एक ऐसी रचनात्मक शक्ति पेदा हुई 
होती जो एक हल्के से दूसरे हलके में फेलती; और कान्ति की लद्दर आसमान 
को छूती हुईं ऐसे वेग से आगे बढ़ती कि साम्राज्यशाद्दी का जजर जद्दाज दुक- 
दुक दो गया द्वोता और आज हम भपने देश में पूर्ण स्वराज्य का सुख 
भोगते द्वोते | ” 

खेर, गलतियाँ तो दो चुक्ीं, भब क्या हो £ जयप्रकाश इस सवाल पर 
एक दूसरा संवाल दमसे पूछ बेठते हैं--“जब कोई सेनापति कोई मेदाव 
द्वारता या जीतता है, तो वह क्‍या करता है 2” 

सिकन्दर जब द्वार गया, तो उसने क्या किया १ और भी कितने उदाहरण 
हैं। अब काम यंह है कि अपनी बिखरी सेना कों फिर एकन्र किया जाय, 
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शिक्षित किया जाय, व्यूइबद्ध क्रिया जाय, अनुशासित किया जाय | साथ दी, 
हमें किसानों में, मजदूरों में घुसना चाहिये “क्र्योंक्ति हमारा काम सिर्फ षढयंत्र 
करके छापा मारता नहीं है, हमें तो पूरो जनता को विद्योइ-पथ पर ले चलना 
है ।” इन किसानों और मजदूरों से हमें तये-नये सेनिक सी मिलते जायेँगे। 
हमें अंगरेजी सरकार की हिन्दुस्तानो फौज में भी घुसना है, उसमें क्रान्ति की 
आग सुलगानो है। सरकारी नौकरों के दिमाग को भी बदलने की कोशिश 
करनी है । लेकिन इन तेयारियों का मतलब लड़ाई बंद कर देना नहीं है । 
“लहों-नहीं--से निक शब्दों में 'छिटफुट मुठभेड़” 'सरहदी कार्रवाइयाँ', हाथापाई” 
5ादइत लगाना! और, “निशाने केना', यह सब भी चलते रहना चाहिये |” अन्त 
में वह कद्दते हैँ-- 

“जनता में पूरा विश्वास और अपने उद्दे इय पर पूरी आस्था रखते हुए दम 
आगे बढ़ते चलें | इमारे पेर मजबूती से अढ़े रहें, हमारे हृदय दृढ़ता से 
ओतप्रोत हों और हमारी नजरों में घुंघलछापन न थाने पावे | देखिये, वह 
हिन्दोस्तान को आज्ञादी का सुरज आसमान पर चमऋने लगा है । कहीं हमारी 
आशंका और कलद्ट, कार्यहीनता और विश्वासद्दीनता के बादल उसे ढेँक न लें; 
दम कीं फिर अं धकार में नहीं ढकेल दिये जाय--प्रावधान |” 

जयप्रकाश भमेरिका में सात वर्षो तक रद्द चुके थे। इसलिए उस 
समय जो अमेरिकन अफसर और संनिक इिन्दोस्तान में जापान का सामना 
करने के लिए इकट्ठे क्रिये गये थे, उनके नाम भी उन्होंने एक पतन्न प्रकाशित 
किया । उस पत्र में उन्होंने उस समय की याद दिलाई थी जब वह 
कालिफोनिया, इयोवा, विस्कॉसिन और ओह्ायो में पढ़ते थे और दो सद्ता है, 
उन विश्वविद्यालयों के छात्र भी भमेरिकन फौज में आये हो, अतः उनसे 
उन्होंने खासकर निवेदन क्रिया था--“में एक बेसे युद्ध-बंदी की हैसियत से 
आपको लिख रहा हूँ, जिसने दुश्मन की कद से निकल भागने के अपने 
जन्मजात अधिकार का उपयोग किया है। में द्वाल द्वी हजारीबाग जेल से 
भाग आया हूँ इस उद्देश्य से कि में अपने देश को आजाद करामे में क्रियात्मर 
भाग के सकूं। हमारे दुर्तत--इस्र अपरेजां साम्रज्यशादी सरकार ने मुझे 
पकड़वाने के लिए इनाम को घाषणा की है, जेसा कि में कोई दागी केदी 
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होंक। आप में से जो कोई भी कदाचित युद्धबंदी बनाया जायगा, वह 
मौका मिलते ही दुश्मन के कम्प से भाग आना कर्तेव्य समझेगा और उसे 
आप और आपके देशवासी निस्यन्देह द्वी हीरो! मानकर आदर करेंगे। 
हीरो! कहलछाये जाने का दौसला में नहीं रखता, लेकिन में अपने को दागी 
केदी भी नहीं सममता । में अपने को सिर्फ देश की आजादी की वेदी पर 
बलिदान करना चाहता हूँ |” ह 

इस पत्र में जयप्रकाश ने अंगरेजों के झूठे प्रचार पर सख्त चोट फ्री 
थी और उसका पोछ खोला था--“आप छोगों ने वाजियों कौ झुठाई की 
कद्दानियाँ सुनी होंगी । डा० गोयेबेत्स अपनी झुठाई के लिए संसार भर में 
बदनाम है। छेकित चचिल्‍, हैलिफेक्स, एमरो ऐंड कम्पनी की झुठाई उससे 
भी बदतर हे--क्योंकि उसके ऊपर पोलिश की हुई होती है और बह 
गहरी मार करती है ।” 

जयप्रकाद ने अमेरिकन सेनिकों से तीन प्रकार कौ सद्दायता माँगी थी «- 
(१) अंगरेजों ने हमारे साथ जो फेपिस्ट लड़ाई छेड़ रखी है, उसमें आप 
अंगरेजों का साथ न दें। (२) हिन्दोस्ताव के बारे में ब्रदी बातें अपने 
देशवासियों को बताये और इस तरद्द अंगरेजों फे घृणित प्रचार को बेकार 
बना दे । अन्त में (१ ) उनसे आंग्रह दिया था कि आपलोग उब ऑगरेज 
सेनिकों को समस्कायें जो बेचारे व्यर्थ अपनी जान जॉँगरेओ पूँजीपतियों के 
फेर में पढ़कर दे रहे हैं। अगरेज संनिक असूमन ईमानदार और बद्दादुर 
होते हैं और उन्हें धोखे में रखकर द्वी उनसे कुकर्म कराये जाते हैं-- “जनसे' 
कहिये कि यदि वह सचमुच एक नई दुनिया के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं 
तो फिर उनके लिए सुनास्िब नहीं है कि फेसिस्टों की तरद्द औरतों और बच्चों 
पर गोंछी चलाये, घरों को जलाये और छूटे तथा इस अति प्राचीन एशिया के 
जर-जरे को थोंका देने वाली इस मद्दावतम आजादी की लड़ाई को बेरहमी से 
कुचले । उनसे कद्दिये, हम उर्तसे लड़ना नहीं चाइते, उनका कोई नुकसान 
करना नहीं चाहते, उनका बुरा भी वहीं चाहते । हमारी लड़ाई सिर्फ साम्राज्य 
से है, हम उसे ही नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह आजादो का दुश्मन है, 
मानवता के सुख और वेभव का शत्रु है । उनसे किए, ज्यों ही हम आजाद 
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होंगे, अँगरेज सनिक्रों के साथ कंघे-से-कंघे सिढ़ा कर हम सभी तरद्द के 
बोषणों, उत्पीइनों और पशुताओं से लड़ेंगे--चाहे उसका नाम नाजीवाद दो, 
साम्राज्यवाद दे या पूं जीवाद । इनपर विज्ञय प्राप्त करके द्वी इस सब मिलजुल 
कर इस प्रथ्वी पर एक नई दुनिया बसा सकेंगे |” 

विद्यार्थियों, किसानों, बिहार की जनता एवं बिहार के पुलिस-सिपाहियों के 
नाम से हो पत्र उन्होंने प्रकाशित कराये, सब में देश के नाम पर, आजादी 
की इस अन्तिम लड़ाई को अन्त तक लड़ने की, अपील की गई थो |! 

एक ओर ये अपी्ले तयार की जा रददी थीं; दूसरी ओर साथियों को बुला- 
बुलाकर बातें भी चक रही थों । बिद्वार से बयावन आये, श्यामनन्दन बाबा 
आये, सुरजनारायण आये । बी० पी० दिन्‍्द्रा काशीविद्यापीठ के पूरे गरोह के 
साथ आ मिले | हिन्दूयूनिवर्सितोी का भी पुरा दल एकन्न हुआ। बम्बई से 
अच्युत दौड़े-दौड़े आये । तय हुआ, दिल्‍ली में केन्द्रोय संचालक-मंडल को बेठक 
बुलाई जाय और देश भर में एक निश्चित योजना पर पूरी मुस्तेदी से काम 
चलाया जय 

बनारस से द्वी फरार जिन्दगी के छुत्फ उठाने के मौके आते गये । बसा- 
बनजी एक परिवार में टिके हुए थे। वे छोग समझते थे, यह अमुझ स्थाच के 
एक रोजगारी हैं। एक दिव निश्चित अड्डे पर कुछ खटका समस्त जयप्रकांश 
और अतच्युत को लिये-दिये बसावन उच् परिवार में पहुँचे और बताया, यह 
भी हमारे साथी रोजगारों हैं। दोनों को आदर-पसत्कार से रखा गया। फिर 
घर के मालिक बसावन को अलग बुलाकर कहते हँ---“यह जयप्रकाशजी को 
आप केप्े-केसे यहाँ ले आये १” बसावन लाख यममाने कौ कोशिश करते हैं 
वह सजन मानते नहीं । “मेंने बीखों बार देखा है, भाषण सुना है, कुछ बालों 
और कपड़ों को उलठपुलट से भादमी को केसे भुलाया जा सकता है १” लेद्विन 
जयप्रकाश को रखने से उन्हें गये है, आनन्द है, वह सब खतरा लेने को 
तेयार हैं! लेकिन उनका आग्रह है कि उनकी पत्नी को नहीं मालूम हो कि 
यह जयप्रकाश हँ---“औरत की जात, न-जाने भूलकर किसो से भतरू दे!?” 
उधर थोड़ी देर में घर की मालकिन, बसावन्र को अलग लेकर कहती हैं-- 
“यह दूसरे सजन तो अच्युत हैं, हाँ, अच्युत पठवर्धन | मेंने इन्हें देखा है, 
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मेंने इनसे बाते की हैं | वाह, में भूल किस तरह कर सकती हूँ 2” देवीजी 
भी प्रसन्न हैं कि अच्युत ऐप़े देशभक्त उनके घर आ पहुँचे हैं । किन्तु, उनका 
कहना है कि यह बात उनके पति को नहीं मालूम हो, क्योंकि वह निछछ 
व्यापारी ठहरे, घबरा जायगे | 

ऐपे घर में ज्यादा दिनों तक तो नहीं ही रहा जा सकता है । भब 
जयप्रद्ाश एक सम्प्रान्त सज्जव के घर पर जा टिके हैं, कि एक दिन एक 
आगन्तुक सजन कह उठते हें---बउलजी |! यह, घर को बोली । यह प्यार 
सूचक सम्भोधन | ढिन्‍्तु, इस स्म्बोधघन के सुनते दही, जयप्रकाश के सिर के 
बाल खड़े हो जाते हैं|! नहीं, यह स्थान भी छोड़ना दी पढ़ेगा । 

कितने घर बदले जाते हैं, कई रूप घरे जाते हैं । सामने आदमकद 
आईना रख कर अलग-भलग वेषों की परीक्षायं को जाती हैं। आइये, यह 
देखिये तो । यह सामने आईना है। उसके सामने जयप्रकाश खड़े हैं । बढ़ा- 
सा परगढ़, भम्भड़ कुरते पर कामदार सल्॒का, घाँघरेदार पाजामा, काबुली 
चप्पल--कहिये, यह पूरा आगा बन चुके हैं या नहीं ? अलस्सकाम भागा | 


३, दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, नेपाल 
जिस दिल्‍ली में लौ्ड लिनलिथगो और वेवेल की गुड्डा-कौंसिलें बेठती 
रही हैं, वहीं अगसक्रान्ति के केन्द्रीय संचालक-मंडल की बेठक द्ोने जा रही 
है। शाद्दी दिल्ली में दी साम्राज्यशाहदी के कट्टर दुश्मनों का जमावड़ा, खुफिया 
पुलिस की आँखों में धूछ भोंछ कर, फौजी खुफिया को सारी अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति पर स्याही पोतते हुए, जुटने जा रद्दा है। देश के कोने-कोने से 
कन्ति के पुजारियों को सवारी 'नाना वाहन पर, नाना वेष में” पहुँच रही है । 


जयप्रकाश भी बनारस से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं--उनके साथ 
सिर्फ एक आदमी हैं, बाबा श्यामनन्दन | 

मिर्जापुर | यह है मिर्जापुर-स्टेशन । गाड़ी स्टेशन पर पहुँचते दो अवध 
के एक रईस साहब उम्रके छर्ब्जा की और लपफते हैं । चुननदार धोती है, 
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मंलमली कुर्ता है, धृपवाला चश्मा है, किइतीनुमा टोपी पिर पर है और पेर 
में सलेमशाही जूते हैं। पीछे उनके, उनका एक कारिन्‍्दा है। लेद्धिन ढब्बों 
में जैगह कहाँ मिल रही दे । कलकत्ते में बमबारो हो चुकौ है। अजीब भग- 
दढ़ भच रही है। डब्बे ठसाठस भरे हैं--धथर्ड को क्या बात, इन्टर, सेकेन्ड, 
फत्टें--किसी कास में जगद नहीं। और, यह गाड़ी अव खुलने हो पर है। 
दरी मंडी दिखा दो गई, सोटी बज 3ठी । 

एक फर्टे क्लाप्त डब्बे के निकट जाकर रयामनन्दनबांबा आरजू-मिन्नत 
क्षरते हैं। भोतर एक मारवाड़ी थुवक है। उसका बर्थ रिजव है। एक बार 
वह इस अवध के रईस” को देखता है । मठ दरवाज्ञा खोल देता है। भीतर 
आने के बाद वह अपना पूरा बर्थ खाली कर देता है। रईस साहब सो जाते 
हैं। उनके कारिन्दाजी छोगों से बातें करने लगते हैं--- 

“क्या कहें साहब, अजीब परोशानो में पढ़े हैं । बाबूसाइब बीमार हैँ । 
विन्ध्याचल ले थाये थे । बढ़े-बढ़े वेयों से दवायें हुईं; यहाँ की जलवायु से भी 
कुछ फायद। नहीं दीखता है । घर के अकेले । इन्होंपर सब दारमदार है । 
अब दिल्‍ली लिये जा रहे हैं--वहीं दकोमों से दिखलायँगे | दिल्‍ली के इकीमों 
का बढ़ा नाम है न | देखिये, क्या होता है--भगवान द्वी मालिक |” 

' इधर अवध के रईस, जो चादर से मुंह ढेंके सो रहे थे, मन-द्ौ-मन दूँस 
रहे हैं! आगे के एक जंक्शन पर टि० &० सी० देख पड़ा । उससे कहा 
गया, जरा हमारा टिकट बदल दीजियेगा । रास्ते में इत टिकट बदलाई में वह 
कुछ ज्यादा पेसे ले लेता है, डिन्‍्तु, चुपचाप दे दिए जाते हैं--यद्यपि साथ 
के पेस्विंजर इस ज्यादती को बर्दरित करवा नहीं चाइते । उन बेचारों को क्या 
मालम कि ये दोनों किसी अफसर से आमना-सामता दोने की कल्पना से दी 
किस तरह घबरा उठते हैं | 

यह गाजियाबाद स्टेशन है । यहीं इन दोनों के लिए कार रहेगी । रईस 
साहब तो अब भी लेटे हैँ । एक आदमो दर इब्बे में अजीब तरह से माँऋता 
फिरता है। श्यामनन्दनबाबा अनुभव करते हैँ, यद् अपना आदमी है । किन्तु, 
भय लगा हुआ है । तब तक गाड़ी चल देतो है | अब यह दिल्ली स्टेशन । 
स्टेक्षन के सदर दरवाजे से “अवध के रईस' और उनके कारिन्दा निकले चले 


बह, 
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जा रहे हैं और, वहाँ से एक ताँगे पर अपने निश्चित अहु पर आ जाते हैं । 
इयामनन्दनबाबा इसके पहले एक बार दिल्ली आकर इस भड्डे को देख जा 
चुके थे । 

दिल्‍ली में केन्द्रोय संचालक-मंडल की बेठक दो रही है । मंडल के मेम्बरों 
के ये चेहरे | तीन मद्दीनों के क्रान्तिकारी संघर्षों ने इनके चेहरों में कितने 
परिवतेव ला दिये हैं । चेहरों से भी ज्यादा परिवर्तत्र तो आत्माओं में दोख 
पढ़ता है । कोह्दा जलाये भागे के प्रिलस्रिके में इस्पात बन चुका है, सोना तबकर 
कुन्दन बन गय। है । इनमें बूढ़े हैं, नौजवान हैं; ज्ियाँ हैं, पुरुष हैं; गांधीवादी 
हैं, समाजवादी हैं. | लेकिन सारे भेदभाव के मेल क्रांति की ज्वाला में जल चुके 
हैं। सबको ए% द्वी आन है, एक दी शान है-- “चालीस करोड़ नहीं द्वेंगे”, 
“करेंगे था मरेंगे |” तीन महीनों से ये भर-नोंद छोये तक नहीं हैं। भोजन 
ओर विश्राम को तो बात दूर। चेदरों पर रुक्षता है, जिस्म पर कितने द्वी 
घावों के निशान दें । ये घाव बाहर-बादर न दोखे, भोतर-भीतर खाये जा 
रहे हैं । लेकिन, इनकी ओर ध्याव देने की भी फुत्तेत कहाँ? एक द्वी ध्यान 
है--दिन्दोस्तान से इस्र छुटेरी सरकार को किस तरह भगा पायेंगे, कब 
भगा पावेंगे | 

इस ऐतिड्वाप्रिक बेटक में भाज एक नई हस्तो आई है--जयप्रकाश आये 
हैं। जयप्रकाश के आगमन से द्वी सर्बों के चेहरों की झुरियाँ भर गईं-सी 
दीखती हैं | खिंचे चेहरों पर हास्य की रेखा दौढ़ती बजर आतो है ! प्रारम्मिक 
म्रिल्न-जुलन, कुशलूनवार्ता | फिर देश की, क्रान्ति की गम्भीर समस्‍यायें । 
जयप्रक्राश अपना कार्यक्रम बनारस से ही तैयार कर लाये हैं। सबके सामने 
रखते हैं। सब उसे ध्वीकार करते हैं, सब एक स्वर से जयप्रकाश को नेता 
मान लेते हैं । 

यह काग्क्रम अगस्तक्रान्ति के दूपरे दौर की तेयारी का था। अन्‍्तर्र- 
ध्टीय परिस्थिति दिनृदिन गम्भीर द्वोतो जा रही थी, तो देश की दशा भी 
दिन-दिन क्रान्ति के अनुकूल दह्ो २द्दी थी । ब्रानारों में चौजों को कमी द्वोतौ 
जा रही थी, देदात तक में अन्न का अभाव इढड़कम्प मचाये था। यातायात 
के साधनों को कमी कोढ़ में साज पेदा कर रह्दी थी। हिन्दोस्तानी फौज्ज में 


। 
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असन्तोष फेला हुआ था; पुलिस को नेतिद्वा अष्टता तक पहुँच चुद्दी थी। 
कलकत्त! पर जो बमबारो हुई थी, उसके कारण छोगों में अजीब आतंक और 
भगदड़ मच रही थी। यदि इस परिस्थियियों का सम्यक उपयोग किया जाय, 
तो अगरस्तक्रान्ति की राखढेंकी चिनगारी से फिर ज्ञालायें फूटने लगें | लेकिन, 
प्िर्फ ज्वालायें फूटने से दी काम चलनेवाला नहीं, यह बात पहले दौर ने ही 
स्ष्ट कर दो थी। जरूरत यद्द भो थी कि क्रान्तिका रिया के शिक्षित दस्ते 
तंयार किये जाये और उन्हें सभो साधनों पे छेस किया जाय, जिसमें जब 
कभी क्रांतिद्तरो परिस्थिति परिपक्व दो, तुरत घावा बोल दिया जाये और 
पहले ही धावे में शाहंशाही को पूरी इमारत को ध्वस्त-पस्त कर दिया जाय । 
ऐसा न दो कि जब पुल तोड़ने को जरूरत पढ़े, तो कोई घन चला रहा है, 
कोई गांती भाज रहा है, तो कोई डेनामाइट के लिए दौड़ा जा रहा है | नहीं, 
अगस्तक्वंति को खामियोँ और गलतियों को पहले से द्वी दुरुत्त कर लेना है । 

मजदूरों में, किसानों में, विद्याथियों में काम करने के लिए अलछग-अछग 
विभाग बनाये गये । मजदूरों को अगस्तक्रान्ति के समय कम्युनिस्टों ने काफी 
गुमराह छिया था, अतः उम्र ओर ज्यादा ध्याच देने को जरूरत महसूस कौ 
गईं। किसानों को बुरों तरह कुचला गया था, उन्हें ढाठस बंघाने की जरूरत 
थी। दिमागपतत लोगों की खाभाविक कमजोरी विद्याथियों में परिलक्षित दो 
रही थी, वे फिर कॉलिजों की ओर भागे जा रहे थे--उन्हें रोकना जरूरी 
माना गया। फोज में काम करना तो दूसरे दौर के कार्यकम का प्रमुख अंग 
समस्झा गया । पुलिस्त में काम करने को योजना भी तेयार की गई । विदेशों 
से सम्पर्क करने की तजबीज भी पेश ओर पास हुई | प्रचार के कार्य के लिए 
पाइक्रोस्टाइल, प्रेत और रेडियो का प्रबंध किया गया । “आजाद-दस्ता” के नाम 
से अगस्त के क्रान्तिकारियों का गुरिल्ला संगठन करने एवं उन्हें शिक्षित करने 
की योजना को सबसे अधिक आवश्यक माना गया। यह काम जयप्रकाश ने 
अपने द्वाथों में रखा । 

दिल्‍ली में यह कार्यक्रम खोक्ृत दो जाने के बाद जयप्रर्ाश बम्बई की ओर 
चके । यद्द यात्रा उनकी मोटर से हुहँ। राजपुताने के रेगिश्ताव को पार 
करते जयपुर होते जयप्रकाश अहमदाबाद आये । फिर शुजरात की हरी भूमि 
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को नमस्कार करते वह बम्बई पहुंचे। अगस्तक्राग्ति को जन्मभूमि में इस 
समय बहुत कुछ शांति हो चली थी, किन्तु, मद्दाराष्ट्र अपने शिवाजी की पर- 
म्परा शान से निभाये जा रद्ठा थी। बम्बई के मित्रों की राय हुईं कि जय- 
प्रकाश यहीं ठहर, यहाँ सुरक्षा का सब प्रबंध आसानी से किया जा सकता है, 
साथ द्वी साधनों की भी कमी यहाँ पर नहीं होगी । किन्तु, जय॑प्रकाश सिर्फ 
सुरक्षा की खोज में नहीं थे। तोभी उन्हें बम्बई में तीन मदह्दीने रद्द जाना 
पढ़ा--क्योंकि इसी द्रम्यान गांधोजी का आगाखाँ महल में सुप्रसिद्ध अनशन 
शुरू हुआ। जयप्रकाश उस अनशन के असर को उत्सुक दृष्टि से देखते रहे। 
शुरू में ऐसा मातम हुआ, क्रान्ति का दूसरा दौर शुरू होने जा रद्दा है, किंतु 
फिर उत्तेजना दब गई । जयग्रकाश इससे निराश नहीं हुए। क्योंकि अभी 
तयारी कुछ नहीं दो सको थी। 

बम्बई से मद्रास दोझर वह कलकता के लिए रवाना हुए। यहाँ से 
उन्होंने श्रो अच्चुत पटवर्घन की छोटी बहन विजया को अपने साथ ले छिया। 
पूरा साइबावा ठाठ है--सुट और हैठ के बीच बड़ी-बढ़ो सघन मूँ छे ही द्विन्दो- 
स्तानियत की लाज बचाये हुई हैं । साहब फ्टेक्कास के डब्बे से कम में क्या 
सफर करेगे / द्वाहदब के साथ उनकी यह लड़की है--लड़की भी, प्राइवेट 
सेक्रेटरी भी। साइब की तबीयत कुछ अलील है। देखिये, उनकी दुलारी 
बेटी दिनरात किस तरह सेवा में सजग, चौकस रहती है ! 

यह है हावड़ा-स्टेशन । एक दिन सरेआम जयप्रकाश गाड़ी से वहाँ उत- 
रते हैं और पहले से खड़ी एक कार पर कलकत्ता शहर में पहुँच जाते हैं । 
कूलरुत्ता पहुँच कर वहाँ गुप्त संगटन का एक जाल-प्वा बुन दिया गया। 
जगह-जगह पर 'प्तेल्स' बनाये गये, सम्बाद के ले जाने, के आने के लिए 'कोड' 
बनाये गये । . नेपाल के काम का सीधा सम्पक यहीं से रहेगा, अतः, यहाँ 
पर जबदेस्‍्त संगठन की आवश्यकता मदसूप्र कौ गई और उसे पुरा किया गया । 

इयामनन्दनबाबा और सुरयनारायण जयप्रकाश को नेपाल के जाने के 
लिए कलकत्ता पहुँच चुके थे । सूरज को छेकर जयप्रकाश नेपाल के लिए 
रवाना हुए । कलकत्ता से कठिदवार तक तो फिर वद्टी साइबो पोशाक; किन्तु, 
कदिद्वार से बंगालो जमोन्दार का ड़प पकड़ा गया । यह हैं मिस्टर ए० बो० 
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सिन्‍्द्दा और यह हैं कुमारों सिन्दा, उबकी लड़कों; और यहद्द हैं उनका सुसा- 
हब | कठिहार में फस्टक्लास डब्बे को कमी है । मुसादहब रेलवे-स्टाफ के एक 
व्यक्ति से मिलता है--“हुजूर आपको इवाम देंगे, डब्बे का इन्तजाम कर 
दीजिये ।” रब्बे का इन्तजाम होता है, इनाम मिलता है । यह है सनसी 
स्टेशन, जहाँ से गाड़ी मधेपुरा के लिए बदलेगी। जम्रोन्दार साहब अपनी 
लड़को के साथ गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ो में जा चढ़ते हैं; दिन्तु सुप्रा- 
हब जब टिकट दिखाने लगता है, पता चलता है, टिकट मनस्रो का नहों 
मनसाली का है । “टिकट बाबू कुछ इनाम लीजिये, नहों तो हुजूर को यद्द 
गलती मादम होगी, तो मेरी नोऋरी चलो ज्ञायगी ।” नौ रुपये उसके द्वाथ में 
रख दिये गये--मंमट खत्म | 

मंझठ खत्म १--नहीं-नहीं; सूरज को अभी मादम हुआ है, जेसे कोई 
उसका पीछा कर रद्दा है | वह अरदर के खेत द्वोकर निऋछ जाता है। लेकिन 
इससे जयप्रकाश को दिक्कत नहीं होनेवालो । एऋ लड़का--ब्वाय (509) 
के रूप में उनके साथ है--बढ जानता है, उन्हें कहाँ उतारना पढ़ेगा | 

सोनबरसा से एक अजोब काफला नेपाकू को ओर जा रहा है । देखिये, 
यह आगे-आगे द्वाथी है, इसपर कौन बेंठे हैं वह ? ढीली घोती, फर्शी जुते, 
रेशमों पंजाबी, घुँघराले बाल -यह हैँ श्री ए० बी० पिन्हा, बंगाली जमी- 
न्दार। द्वाथी के पीछे सम्पनी है, जिसमें जमोन्दार साइब की एकलौती बेटी 
बेठी है--मद्ाराष्ट्री विजया पुरो बंगवालिका को सुरत में । उसके पीछे बल- 
गांडी है, जिसपर जमोन्दार साहब के सभो सामानों के साथ उनका सुसाइब 
बेठा है--सूरजनारायण, अपनी पूरी शकल में पक्का मुसाहब जँच रहा है आज | 


७, आजाद दस्ता : इन्कलाबी गुरिस्ले ! 
नेपाल में जयप्रकाश 'धाजाद-दस्ता' का संगठव भौर शिक्षण का प्रब॑ घ 


करने जा रहे थे, इप़लिएण पहले हम आजाद दत्ता के बारे में कुछ व्यौरे से 
जान ले । 


अगस्त-कान्ति में कुछ जगहों में पंचायती राज' कायम भौ दिया गया, 
तो सबसे बढ़ो गलतो यह हुई कि उस राज के शासन को उसके विरोधियों 
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से मनवाने और उसको रक्षा करने के लिए फौज या पुलिस का संगठन करने 
की कोशिश नहीं की गईं। जिन-जिन थानों को छूटा गया, व्दाँ-वहाँ से कुछ 
बदूके क्रान्तिकारियों के हाथ लगी थीं; देद्वातों में भी जद्दाँ-तहाँ बढ़े लोगों के 
पास बन्दूके थीं, कई जगहों पर सेनिक छावनियों से अख्नर-शस््र मिल सकते 
थे और मिले -लेकिन, इनका कोई अच्छा उपयोग नहीं किया गया। जो 
भस्र-शत्र हाथ लगे, उन्हें लेकर थोड़े दिनों तक खेलवाड़ चला, फिर या तो 
वे नदियों और कुओं में फेक दिये गये या जमीन में गाढ़ दिये गये । कांग्रेस 
अहिंसा मावती रहो है, हिन्तु राज छो ओर से दोनेवालों हिंसा को उससे 
हमेशा स्वीकार किया है । कांग्रेस-मंत्रिमंडलों ने प्रायः दही गोल्याँ और 
लाठियाँ चलवाई' और अगस्तकान्ति के कुछ घंटे पहले अगरेजों से कहा गया 
था दि यदि आप मारत छोड़ने को तेयार दो, तो हम आपका साथ देकर 
जमनों और जापानियों से लड़ेंगे। यों, जहाँ तर रांग्रेस का सवाल है, वह 
राज की हिंसा को, लाचारो ही सही, हमेशा से लाजिमी मानती रहो है । 
फिर कोई कारण नद्ीं था कि अगस्त के जमाने में उन भत्न-शर्त्रों को लेकर 
पंचायती राज' अपनी फोंध क्यों नहीं धायम करता ९ 

लेप्चिन यह गलती दो हो चुको थी। अब क्रांति के दूसरे दौ. में यह 
गलतो नहीं होने पावे, इसके लिए जरझूरों था कि देश के चौशबानों का एक 
दल पहले से ही संगठित किया जाय, जिसे जद्दाँ तक सम्प्व दो, अख्न-शर्त्रों 
के प्रयोग पे वाहिफ करा दिया जाय, जिसमें ज्योह्दी फिर क्रांति हो, 
पंचायती राज को तुरत एक बनी-बनाई फोज मिल जाय । जब तक क्रान्ति 
का दूक्षरा दौर नहीं आता, उसके दरम्यान भी, ऐसे दल को सख्य जरूरत 
थी। क्योंकि काँग्रेस के भारत छोड़ो” प्रस्ताव के बाद यहाँ की सरकार 
भारतीय जनता कौ नजरों में एक ऐसो सरकार थी, जो जबर्देस्ती मुल्क के 
सीने पर बेठो हुई थो और उप्ते दर तरह से तंग करना, ऊाचार करना 
भारतोय राष्ट्र का परम करत्तेव्य था। यूराप में उन दिनों जिन देशों पर 
जर्मनी ने कब्जा किया था, वर्दाँ-बढ़ाँ छापेमार दत्तों-- गुरिल्छा बेंड--का 
संगठन किया गया था और वे छपेमार अर्मनों को नाकोदम श्िये हुए थे । 
हम भी अपने देद्ष में अंगरेजों को गाकोदम कर द--इखके लिए छापे- 
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भार दर्ते कायम किये जायें। ऐसा सोचना उस स्थिति में बिल्कुल 
ध्वाभावक्क था । 

इन्हीं दो उद्देश्यों को दृष्ठि में रखकर जयप्रद्यश ने “आजाद दस्ता' का 
संगठन शुहू किया, डिन्तु चूँछि क्रांति के दूखरे दौर में देर थो और इस 
समय का काम सरकार को तंग करना, उसका शासन चलाता नामुम- 
किन कर देना--यदी प्रमुख था, इसलिए “आजाद दल्तों' का पहला काम 
तोढ़-फोड़ | त7980८6६709 ) ही प्रमक्का गया था। “आजाद-दह्ता? की 
दस्त-पुस्तिका नं० २ मे कहा गया है -- 

“तोढ़फोढ़ गुडाम और पीड़ित जनता का एक अमोघ अभद्र है, जिसके 
द्वारा वह अपने शासकों से छड़ती आई है| जनता को गुलाम बनाये 
रखने और उसे चूसने-दृहने के लिए जिन साथनों का निर्माण शासझों ने 
क्र रखा है, उनका संद्वार करना, उनके कलपुजों को चकनाचुर करवा, 
यातायत के साथनों को बेहाम कर देना, इमारतों और भंडारों को भत्मीभूत 
कर देना--ये सब काम ताड़फोढ़ के अन्दर आते हैं । इसलिए यदि तार काठ 
दिये जाते हैं, रेल की पटरी दृटा दी जाती है, पुल उड़ा दिये जाते हैं, 
कारखानों का चलना बंद कर इिया जाता है, पेट्रोल की टंकियों में आग 
लगा दी जाती है, थानों को जला दिया जाता है, सरकारों कामजों' को 
नष्ण कर दिया जाता है--ये सब-के-सब तं|डफोड़ में आ जाते हैं और इनका 
करना जनता के लिए सर्वथा उबित है। किन्तु यदि बाजार पर, छकूल में, 
धर्मशाला में बम फेंका जाता है, तो निस्सन्देद् यह काम शेतानी का है, 
देताना' का है । यह तोड़फोड़ नहीं है । है 

“हेकिन इमें यह भी समम्त लेता है कि तोड़फोड़ दी हमारा एकमात्र 
कार्यक्रम नहीं है और न हिर्फ यद्दी हमारा उद्देश्य है। हमें याद रखना 
है कि हम तो जन-कांति के द्विमायतों हैं और अन्दतः जबता की कान्ति 
पर दो सब कुछ निर्भर करता है । सिर्फ तोड़फोड़ करनेवाले गुप्त दष्तों से 
ही क्रान्ति नहीं को जा सकतो । तोढ़फोड़ करनेवाले दह्तो का भी क्रान्ति 
में एक बहुत बढ़ा दिस्‍्सा दोता है, छढेकिन इससे ज्यादा उनका महत्त्व 
नहीं है । 
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“तोपरो बात हमें यह समझ्त छेवी है कि तोड़फोड़ को कामयाब होने 
के लिए जरूरी यह है कि वद्द बढ़े पेमाने पर की जाय--वबह खुद द्वी एक 
जन-आन्दोलन का रूपए घारण कर के ।” 

उसके बाद वह पुस्तिका तोड़फोड़ के भिन्न-सिन्न रुपो' को व्याख्या 
करती है। पहले तोड़फोड़ को तीन हिस्सों में बाँदा गया है (१) यातायात 
के साधतों की तोढ़फीढ़--जिम्र्मं तार, ठेलिफोन, डाक, बेतार के तार, 
रेलवे, सड़क, पुल, इंजित और लौरी-बस शामिल हैं, (२) ओऔद्योगिक 
साधनों की तोड़फोड़--जिसमें फेक्टरी, मिल, खान और जहाजी जड्ढ 
शामिल हैं और ( ३ ) अग्निर्शाड --जिसमें सरकारी कांगजपत्रों, इमारतों, 
पेटोल की टंद्ी और गोले-बारूद के भंडारों में आग लगाना शामिल है । 
तरीके के खयाल से तोढ़फोढ़ की दो किसमें हैं--(१) औजार से काम 
लेता--जिसमें रेती, आरो, दृथौड़ा, कुदाल, बादू आदि शामिल हैं और 
(२ ) रसायन से काम लेवा--आग कगाने और विस्फोट करनेवारे रासाय- 
निक द्रव्यों का इस्तेमाल । 

तोड़फोड़ के इन रूपों और तरीकों को सफलतापूर्वक काम में लाने के 
लिए दो तरद्द के संगठव को जरूरत बताई गई है। यातायात के साधनों 
एवं अग्निकांड के लिए “आजाद-दध्ता! का व्यापक संगठन होना चाहिये, 
किन्तु ओदोगिक तोड़फोड़ तभी कामयाब दो सकतो है, जब भजाद-दत्ता 
के सदस्य उसमें घुसकर चुपचाप काम करें। यों ही तोड़फोड़ के लिए इमेशा 
महत्व को चीजों को ही चुनना चाहिये, छोटे-छोटे कामों में शक्ति बर्बाद 
नहीं करनी चाहिये । साथ द्वी ऐसी तोड़फोड़ कभो नहीं करनी चाहिये, जिससे 
सरकार के बदले जनता को द्वी ज्यादा तकलोफ उठानो पढ़े | तोड़फोड़ तभी 
सफल द्ोती है, जब जनता का पूरा समर्थन उसे प्राप्त दो । जब जनता 
को तकलीफ होगी, उसमें और तोड़फोड़ करनेवाले दस्ते में एक खाई पढ़ 
जायगी--फिर, न तो वह दघ्ता काम कर पक्रता है, न तोड़फोड़ का काम 
चल सकता है । । 

“आजाद दस्ता' को आवश्यकता बताते हुए उसकी पहली दस्तपुश्तिका 
में बताया गया दे कि किस तरह अगस्त-कांति के बाद बदुत-से नौजवान 
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कु, 


आजाद दस्ता ; इन्कक्‍ल्ाबवी गुरिल्ले 


चारों ओर मारे-मारे फिर रहे हैं जौर जिनके मनन्‍्में जो थाता है, करते 
फिरते हैं। इसमे देश जो नुक्शान द्वो रद्दा है । बहुत से नौजबान . दृथियारों 
के लिए भव प्ररोशान $ और एश% पिष्तौल, एक बम या पक दर्जन बुलेट 
छ् लिए वे जान पा भो खेडने को तेयार हैं । यह पागलरूपन है. या बेशत्रो! ? 
काश, हमारे ये दोस्त जानते कि एक इथोड़ी, एक छेती, एुकू आरी, एक 
रेती, कुछ गए तार और रस्सी, एक कुदाल, एक लाठी, और एक सीढ़ी से 
वे इस समूची साम्राज्यशाही की नींव झाछों तझ हिल।ये रद्द सकते हैं--- 
कुछ रासायबिक द्रव्य भी उन्हें मिल जाय, तो फिर क्‍या कट्टना है ! हिन्दोत्तान 
में ऊयभग २४० जिले हैं, हर जिले भे॑ लगभग २० थाने हैं। यदि दर 
थाने में पाँच वोजबान सी दिकुल आधे, तो थे इन साधारण ओऔजारों से 
बिना किसी एक व्यक्ति को द्विंपा किये दो, उंगरेशी राज का चलना 
असपम्भब बना सड़ते हैं ! 

डा० राममनोहर लोदिया ने 'क्वान्ति की तेयारी करो! नामक अपने 
लेख में इन द॒ष्तों कौ उपयोगिता के बारे में योँ छिखा धा--+ 

“धुन के पक्के और शिक्षा पाये हुए पाँच-पाँच आदमियों के दस्ते 
ऐसे तेयार छिये जाये, जो ज्यों ही क्रान्ति शुरू हो, आगे बढ़ कर जनता का 
नेतृत्व करें और उसे कामयाबी तर पहुँचायें / बढ़ा-से-बढ़ा बलिदाब कर के 
भी आप-फे-आप विद्रोह के लिए खड़ी हुई जनता जो काम पूरे तौर से 
नहों कर बकूतो, वे हो काम इन दर्स्तों के चलते आखानी से सम्पन्न दो 
सकेंगे । जुलूस पर गोछी चलाने के लिए भेजे गये या ऑअगरेजी सरकार के 
केन्द्रों को रक्षा पर ताचात किये गये सेनिश्शों के इथियार छोनने की बात हो; 
या सड़क काटने, तार काटने, रेल की पठरियाँ उखाडढ़ने और रेलगाड़ियाँ 
का चलता बंद करने की बात हों; या थानों पर, जेलों पर, कचदइरियों पर, 
और सेक्र टेरियट पर जनसमूह को छेकर धावा करने की बात हो---इन 
कामों के लिए पहले से द्वी विशेष शिक्षा प्राप्त किये हुए नौजवानों छे 
बने ये दस्ते कमाल कर दिखायेंगे। जिन-किन क्षेत्रों में ऐसे दस्ते 
होगे, वहाँ क्रान्ति शुरू द्ोते ही अगरेजी राज का खात्मा चुटकी बच्चा 
कर कर दिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साइन पाकर दूसरे क्षत्रों' 
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में भी क्रान्ति की ज्वाला चधक उठेगी और अगरैेजी राज को टध्वाद्दा 
कर देगी ।” 

युक्तप्रांत के साथियों. के नाम श्रकाशित आजाद राज क्से बने १! 
अपनी पुस्तिका में डा? लोहिया कहते हैं---“में दावे के साथ कहता हूँ कि 
अगर अपने सूबे के दर जिले में सो मजबूत और तेनात आदमों हो और 
एक जिले का दूसरे जिले के साथ ऐसा संगठन किया जाय कि सारे सूबे में 
एक साथ कुछ दो सके, तो दमन फिर से एक जबर्दस्त और सफल क्रान्ति 
कर सकते हैं ।” 


४. नेपाल की केद से उद्धार ! 


जयप्रकाश का नेपाल में पहुँचना था कि सारे विहार के क्रान्तिकारियों में 
दलचछ मच गई । जितने फरार और झुपोंश क्रांतिकारी थे, सब नेपाल की 
ओर मुँह किये चल पढ़े । जयप्रकाश को देख कर द्वी सब के मन में अजीब 
उत्साह का संचार दो जाता था। क्रान्ति के दूसरे दौर की तेयारी और इसके 
दरम्यान तोढ़फोड़ के काम को व्यापक बनाने की जो योजना उनकी थी, सब 
ने उसे सदृ्षे स्वीकार किया । 

नेपाल को द्वी अन्ततः आजादद॒स्ता का अखिल भारतीय केन्द्र बनाया जाय, 
ऐसा भी सोचा जाने छगा । कोसी-नदो के कछार में 'बकरो का टापू” नामक 
एक स्थान है, वहों पर जयप्रकाश के लिए फूप का मकान बताया गया। घर 
बनाये गये, कूओँ खोदा गया । बाहर से सम्पर्क रखने के लिए दो घोड़े खरीदे 
गये, बेलगाढ़ी खरीदों गईं। डाकखाना और स्टेशन से अखबार लाने का 
प्रबंध किया गया। जहाँ जयप्रकाश का घर बनाया गया, उससे कुछ दूर पर 
आजाददस्ता का बिद्दार प्रान्तीय दफ्तर बनवाया गया। दो द्वरकारे रखे गये, 
जो जयप्रकाश और प्रान्तीय दफ्तर में सम्पर्क बनाये रखें। जयप्रकाद के घर 
से कुछ दूर पर सामने एक पहाड़ था; इन्तजाम किया जाने लगा कि वहीं 
रेडियो का स्टेशन बनाया जाय--उसके लिए ट्रांसमोटर और बेटरों वगेरद छामे 
का भी प्रबंध क्रिया गया । रेडियो ४ंवं प्रचार-विभाग के अध्यक्ष ढा० लोदिया 
को लेकर बाबा श्यामनन्दन भी थआ पहुँचे । 


श्श्द्ध 


नेपाल की कैद से उद्धार 


जयप्रकांश के साथ एक डाक्टर भी थे। वहाँ यह प्रचार किया गया था 
कि नये डाक्टर साइब यहाँ प्रेकिउडस करने आये हैं और उतके साथ उनका 
परिवार भी आया है। विजया की उपस्थिति से परिवार की तस्वीर पूरी दो 
जाती थी । 

प्रान्तीय दफ्तर काफी दूर पर था। बाहर से जो लोग आते, बह प्रान्तीय 
दफ्तर में पहुँचते । प्रांतीय दफुतर को जब उनपर दिश्वास हो जाता, तब 
जयप्रकाश को उनके नाम और काम कौ सूचना दो जातो। जब जयप्रकाश 
स्वीकृति देते, तभी उनसे मुलाकात का प्रबंध किया जाता । 

बिहार के लिए एक जाजाद-कौंसिल का संगठन कर लिया गया था, 
जिसका संयोजक सृूरजनारायण बनाये गये थे । प्रान्तीय कोंप्रिल ने तीन शिक्षण 
शिविर खोलने का निणय कियां था और तीनों हो शिविरों के लिए आबाद- 
दस्ता के सेनिक्नों को भरतों भी जिले-जिले में शुरू कर दी गई थी । 

नेपाल में जो पहला शिविर खोला गया था, उप्रमें २५ ऐपे सेनिश्नों को 
लिया गया, जो जिलों में जाऋर आजादद॒ध्ता का संगठन और शिक्षण का 
प्रबंध ऋर सके । यह शिविर मुख्यतः अऊकपरों का शिविर था। इसके मुख्य 
शिक्षक श्री निद्यानन्दजी थे, जो पीछे सोनबरसा (भांगलपुर) में पुलिप्त से 
लड़ते हुए गोडी खाकर शादीद द्वो गये । शिविर के लिए अन्न का प्रबंध नेपाल 
के लोगों ने ही किया था। 

जयप्रक्राश नेपाल में दो महीने रद्द चुके थे । विज्ञया मद्दाराष्ट्र लौट चुकी 
थी । शिविर का काम चल हहा था। मालुम होता था, अब सफलता निकट 
पहुँच चुको है कि चारों ओर कुछ भनक सुनाई पढ़ने झगो । अगरेजी सरकार 
के कहने पर नेपाल-सरकार जयप्रकाश को खोज में लगी है. चारों ओर खुफिये 
दौड़ रहे हैँ, किसी भी दिव जयप्रकराश के घर पर या शिविर पर छापा मांरा 
जा सकता है--ऐद्ी चर्चायें कानोकान द्ोने लगी थीं। यहाँ से हृठ ऋर बाराह 
क्षेत्र की ओर क्यों व चला जाए जहाँ जंगल-दी-जंगछ, पहाड़-ही-पदहाड़ हैँ, 
ऐसा सोचा जाने लगा। 

रुपये की कुछ कमों हो चली थी, उसके प्रबंध में श्यामतन्दन बाबा बेल- 
गाड़ी पर चले । थोड़ो दूर जाने पर उन्होंने देखा, नेपाली सेनिकों का एक 
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दस्ता आ रहा है। दस्ते ने हृशामतन्दव को चेर कियां। “आप कौन हैं ! 
क्षदाँ जा रहे हैं ॥” इसके उत्तर में बाबा ने बता दिया-- 'पूर्णिया-जिला घर 
है, न्यीते में आये थे, अब छोठ रहे हैं |” देक्षिन दस्ते के कप्तान को इससे 
सन्‍्तोष वहीं हुआ, दो सिपादियों को उनकी देखरेख करने को छोड़ कर वह 
आगे बढ़ा । बाबा समर गये, यह थावा जयप्रकाश के घर पर द्वोगा । दोलों 
सिपाहियों को बदला दिया और गाड़ीवान की भेजा कि दौढ़कर जयप्रकाश 
को खबर कर दे। लेकिन जब तक्ष गाड़ोवान पहुंचे, तब तक तो वहाँ जय- 
प्रकाश और लोहिया दो अन्य साथियों लहित गिरफ्तार कर लिये गये थे । 

पहले जयप्रकाश के घर पर पहरे पड़ते थे, किन्तु इचरर कुछ निरिचन्तता 
आ गई थी। अचानक अपना घर घिरा हुआ देख कर चारों आदमी भौंच$ 
रह गये। जयप्रद्नाश बरामदे पर बेढे थे; धोचने के लिए कुछ समय छेने के 
ख्याल से वह भोताः रसोई घर की तरफ बढ़े । पीछे से पिपाद्दी आ घमका 
और कहट्दा, आपलोग गिरफ्तार हैं, हनुमाननगर चलिये । 'हमलोंगों को क्यों 
गिरफ्तार छिया जा रहा है ?” यह पूछने पर कप्तान ने सिर्फ यह कहा दि ये 
सब बातें वहीं बढ़े हाकिम से मादुप होंगी। वे सबके सब सशख्र थे, अतः 
उनके पीछे ही लिया गया । थोड़ी दूर आने पर बाबा भी इस गिरोह में 
था मिल्ठे । 

कोशी नदी को पार कर रात में एक जगह ठद्दरा गया । सशस्त्र सिपाही 
चारों ओर घेरा ढाले हुए थे । व्यामनन्द्न बाबा ने कप्तान से बाते शुरू कीं । 
उन्हें मालूम था, नेपाल को पुलिस और अफपरों में घूसलोरोी का दौरदौरा 
है। क्यों नहीं घूछ देकर निकलने की कोशिश की जाय १ यह भी मालूम 
था कि जिसे प्राणद'|ड की सम्भावना होंती हैं, उप पकड़कर णँगरेजों को 
सॉपना नेपाल-सरकार मुवात्िव नहीं समम्तो । ब्राह्मण तो वहाँ अवध्य समसे 
द्वी जाते हैं। अतः, बाबा ने एश कहानी बनाई--जयप्रकाश एक बढ़े घर 
के एकलीते सपूत हैं। उनका घर स्रीतामढ़ी के नजदोक है, जाति ढेः 
भूमिदार ब्राह्मण हैं। उनका एक पट्टीदार है, जिससे खान्दानी दुश्मनों है । 
पट्टीदार की दोस्ती थानेदार से है। द्वाल हो सीतामढ़ो का एस० ढी० ओं० 
मारा गया है। अब पट्टोदार चाद रहद्दा है क्रि. अपने दोस्त थानेदार से 
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मिलकर उन्हें उस कत्ल के केस में फँसा दें और यदि उन्हें फाँसी दो. जाय, 
तो इमेशा के लिए वह मंम्झट से मुक्त हों जाय। क्योंकि वह भाई मर 
अकेले हैं, पिता मर चुके हैं--पिर्फ माँ बची हुई हैं और युद्रती पत्नी है। 
“इजूर, जरा बुढ़िया माँ को तरफ ध्याव दीहिए और उस नवयुबती पत्नी के 
सुद्दाग की तरफ खयाल कीजिये । ज्योंडी उन्हें यद खबर माद्म दोगी, 
वे जान दे देंगो, हजूर ! 

यों आरजू-मिन्‍नत होती है, फिर फुसफुस कर कानों में कद्दा जाता है-- 
हुजूर, आप जितना स्पया ऋहिये, में ले आता हूँ; बुढ़िया माँ अपने बेटे के 
लिए सर्वेस्व वेच देगी, हजूर ।*-*-- “बताइये दजूरं, दितना चाहिए, पाँच 
सौ, एक हजार, डेढ़ हजार, दो हज़ार --**** |” किन्तु कप्तान बाते ठालता 
जा रहा है--घबराइए मत, भापलोग छूठ जाइयेगा । कुछ बढ़े ऋतिक्ारी 
लोग थहाँ भा गये हैं, इस उन्हीं को तलाश में हैं। आपलोगों से झ्लिप: 
पूछताछ कर छोड़ दिया जआयगा । 

दूसरे दिन मोर में चलने के लिए बेंलगाड़ियों की तलाश में जब नेपाल। 
सिपाही गाँव में घूम रहे ये, दो सज्जन और पकड़े गये जो जयप्रशाश ऐ 
मिलने को जा रहे ये । अब पाँच से सात हुए । तीन बेलगाह़ियों ५६ 
इन्हें लादकर ले चल्ला गया । सबके चेहरे उतरे हुए हैं। पबके हृदय: 
में आँधियां चल रही हैं। छोई किप्ती पे बोलता तक नहीं । बाबा देखते 
हैं, यह स्थिति तो भव्द्य है। कहते हैं--अब में तो दँसूँगा। और, 
सबके चेहरे पर हँसो दौड़ जाती है । अब सब हँसते-बेलते इसुमाननंगर 
की ओर चले । 

इधर भोर में एक बात और हुईं थी, जिसने पीछे सारी घटना पर ए 
तया रंग छा दिया । भोर में जग्रप्रकाश शौच के लिए नदी कौ तरफ चले । 
साथ ही बंदूक लिये लिपाईी ये । प्िपाही इधर खड़े हो गये, जयग्रकाई 
नदी के कछार में शौच के किये घढ़े। नदी के उस्र पार उन्होंने एवं 
लड़के को देखा । भरे, यह तो परिचित आदमी माद्म होता है। कौर 
है? शशि तो! उधर शशि की आँखों से आँसू की घारा विहृुछ रह! 


बज 


है। उसे इशारा करते हैं, वेड जाओ! वह बेठ जाता है। फिर उसे 
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कहते हँ--प्रताप (सुरजतारायण) को जाइर खबर दो, जब हमें अगरेजो 
सरहद में ले जाया जाय, तो चाहे जिस कीमत पर द्वो इमें छुड़ाने की 
क्रोशिश करे । 

रात में ये लोग हनुमाननगर पहुँचे । उसी समय बढ़ा द्ाकिम आया 
और इन्हें देखा । फिर उसमे टेलीफोन पर काठमांडू से बातें कीं। इन 
लोगों को गाडे रूम में रखा गया । भोर से ही कचहरी शुरू हुई । 

लरा इस कचहरो का रंग देखिये। एक ओर बढ़ा हाकिम बेठा है | 
दूसरी ओर ये सात अभिधुक्त । चारो ऑर सख्त पदरे पड़ रहे हैं । एऋ-एक 
कर अभियुक्तों को पूछा जाता है, वे अपना बयान दिये जा रहे हैं । 

सबसे पहले बाबा श्यामनन्दन आते हैं। बाबा अपनी उपयुक्त कहानी 
दुद्दरा जाते हैं, फिर ऋद्दते हैँ--“जेसा आप खुद देख सकते हैं, हजूर, हमारे 
मालिक (जयप्रक्राश) बिलकुल सीधे-सादे आदमो हैं, घमंभीर व्यक्ति हैं। 
कभी किसी को द्वानि न की, कभी छिप्ती का बुरा बढ़ीं चाहा। तो भी 
इनके पीछे दुश्मत पढ़े हैं। भाग कर बाबा पशुपतिवाथ की शरण में आये 
थे; किन्तु अभाग्य यहाँ भी पीछा करता आया । खेर, यद्‌ आप सममभते 
हाँ कि आपके राज्य में आकर हमने गलतो की, तो जुर्माना कीजिये, हम 
जुर्माना देने को तेयार हैं ।? जयप्रकाश अपने स्वामिभक्त मेनेजर (बाबा) 
की बात की प्रिर्फ ताईंद करते हैँ, उन्हें कुछ ज्यादा कहना नहीं है । किन्तु 
लोहिया ने तो काफो वक्त लिया । लोदिया जयप्रकाश के लेगोटिया यार हैं । 
आई० ए० तक पढ़े हुए हैं। वह द्वाक्षिम को बताते हैं कि इस शरणार्थी 
हैं। नेपाल हिन्दू राज्य दे, क्षत्रिय राज्य है । हिन्दू राजा, क्षत्रिय राजा 
कभी अपनो शरण में आये व्यक्ति को कष्ट बहीं देते, बहिकि अपराधी शरणार्थी 
की भी रक्षा में जपने सर्वस्व की बांजी छगा देते हैं। इमने कोई अपराध 
नहीं किया है, हमें क्यों कष्ट दिया जा रहा है १ वह कुछ कानूनी बाते भी 
पेश करते हैं । नेपाल स्वतंत्र राज्य है। एक स्व॒तंत्र राज्य की हेसियत 
से वह वाध्य नहीं है कि अगरेजों के अपराधी को उन्हें सॉँपे या दंड दे । 
ऊँगरेज अगर ऐसी माँग करते हैं, तो नेपाल की स्वतंत्रता पर आघात करते 
हैं, उसका अपमान करते हैं । दुनिया भर के राजनीतिक अपराधी इंगलेंड 
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की जमीन पर पेर रखते ही अपने को निरापद समझने लगते हैं। नेपाल 
की भूमि क्या इंगलेंड की जमीन से कम पवित्र है १ हिन्दोस्तान भर में 
सिर्फ नेपाल ही भूमि हो स्वतंत्र है, इसी को ओर हिन्दोल्तान भर के स्व- 
तंत्रता- प्रमियों का ध्यान लगा है । यह सतंत्रता एक घरोहर है, इसकी रक्षा 
आप करते आये हैं, आज भी कीजिये ! 


शेष चार व्यक्ति भी अपने बयान देते हैं। उनके बयान मामूली द्वोते 
हैं---हम पोषे-सादे किसान हैं, अगरेजों के डर से भागकर नेपाल जाये हैं, 
सँगरेज ईिन्दोस्तान में जुल्म कर रहे हैं, जिश्षको चाहते हैं, गोली मार देते 
हैं, फाँसी पर बढ़ा देते हैँ। हम दिन्दू हैं, आप द्विन्दू राजा हैं, स्तेक्षों 
से इमें बचाइये, सरकार | 

बीच-बोच में दांकिम जिरह भी करता जाता है और रह-रहकर टेलिफोन 
पर काठमंड से बातें करता है। उम्रके पास कुछ फोटो भी हैं। उब 
फोर्टों से वह इनके चेहरों को मिलान करता है। शायद किसी का चेहरा 
मिल नहीं रहा है--हाँ, लोहिया का चेहदरा गुलालो के फोठों से थोड़ा मिलता 
है; किन्तु इसमें जयश्रकाश नहीं हैं, यह तो उसे विश्वास हो चला है | अन्त 
में बह अभियुक्तों से कद्दता है--आपलोग घबड़ाये नहीं; बाबा परशुपतिवाथ 
की कृपा हुईं, तो आप जहद द्वी छूट जायेंगे | 

और, द्वाकिम का यह ऋटना कुछ घंटों के अन्दर ही सच सिद्ध हुआ | 

शशि ने अपने काम को जिम्मेवारी समम्की और दूसरे दिन सुबदह-सुबद् 
शिविर में यह ख़बर पहुँच गई झ्ि जयप्रद्राश गिरफ्तार हो गये और उन्हें 
छुड़ाना चाहिये । लोगों : यह घेये बद्ीं था दि अँगरेजी राज को भूमि 
में आने पर उन्हें छुड़ाया जाय--म जाने बीच में क्या दो १ सूरज नारायण 
शिविर के सेनिकोों से कहते हैं, जो मरने को तेयार हों, वे मेरे साथ फौरन 
रवाना हो जायेँ | ३५ के ३० सेनिक जाने शो उद्यत दो गये और उन्हें ढेकर 
तुरत कूच कर दिया गया । वहाँ से रूमभग तोस प्लोल को दूरी पर हलुसान- 
नगर है। आज रात में ही नेपाल जेड को तोड़ना है। इसलिए, सिवा 
डबल भा के और कोई उपाय नहीं है । 

सबजा रहे हैं, दांढ़े जा रहे हैं। रास्ते में स्रिफ पहाड़ी नालों 
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का पानी पीते जाते हैं। शाम को एक जगह दो झपये को भिश्रों मिलो, 
तो उसी की एकाघ डलियाँ सबके कंठ में गई । 

हनुमावनमर के निकट पहुँच कर एक जगद्द विश्राम किया गया और 
वहीं के३ पे उद्धार करने का पूरा श्रोग्राम बना लिया गया । नेपाल के जो 
लोग साथ देते रहे, उनके चलते पता चल गया कि कहाँ पर किस्र तरह से 
उन्हें रखा गया है । सबसे पह्लों जरूरत यद्द थी कि ज्योंही हमला दो, 
काठमंडू के टेलिफोंन का तार काठ दिया जाए । दो आदमियों को उसके 
लिए मुकरर कर दिया गया। इन छोगे। के पास सिर्फ तीन बंदूक, दो. 
राइफल, ए% छिनामाइट ओर दो रिवाल्यर थे। बाद्ी लोगो के द्वथों में 
बांस चीर%र खुरहरे फटठे दे दिये गये। बाँस के इन फट्टों की मार से 
नेपालो सैनिक बहुत घबड़ाते हैँ । जिस गा रूम में इन्हे रखा जाता था 
उसकी बगल में एक फूस की फोपड़ो थी । गाडे रूम के सामने गेस की 
रोशनी होती थी । तथ हुआ दो ल३$के फ्ोपड़ो के नजदीक जायेंगे, उस 
पर किराम्नन डाल कर आग लगा देंगे। घर में आग लूगतो हुई देखकर 
सन्तरी उस भोर बोड़ेंगे, तबतक ये लोग गाडे रूप पर धांबा कर देंगे। गा 
रूम के ठोक सामने जो रोशनों द्वो रही थी, गोली मार कर उसे बुता देना 
भी जरूरी समझा गया। , 

आधी रात के लगभग छापेमारों का यह दस्ता दनुमाव नगर कचहरी के 
नजदीक पहुँचा । दोनों लड़के ( जिन एक शशि भी था ) फूस के घर को 
ओर बढ़े, तेछ छिड़का, दियासलाई जश्भ कर उसपर फेड्ी । किन्तु आग नहीं 
लूगी, वे घबरा कर भागे। सूरण ने उन्हें रोका और उन्हें फिर भेज कर 
आप गार्ड रूम की तरफ बढ़ा । उसके साथ में नित्यानन्दजी (सरदार) थे। 
देखा गया, सन्तरी निशान पर नहीं है। उस्ती समय एक किसान उधर से 
निकला, जब तक वह दृल्कां करे, उसझ्ती गर्देन पर सुरज का द्वाथ था। ढर 
के मारे उसने बता दिया कि सन्तरी किधर है। सरदार ने राइफल का निशाना 
लिया । किंतु, राइफल फेल कर गई । तब सुरज ने रिवाल्वर चलाई, जो 
रोशनी में जा छगी | उसका शीशा फूट गया। इतने में सन्‍्तरी की तरफ से 
एक गोली आई और सूरज की कनपट्टी दोइर सननन्‍से निकल गई । अब सृरज 
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मे अपनी रिवात्वर सरदार को दे दी, वह लगातार गोलियाँ चलाने लगे । 
इधर सूरज ने दौड़ कर सन्तरों को पक्रढ़ व्या, उससे राइफछ छीच ली । 
फिर तो कुदराम मच गया, दोनों ओर गोलियाँ चलने लगीं--पतोसो छापेमार 
जोरों से इल्ला करते हुए टूट पढ़े 

आज दिन की तिपदरिया में जयप्रद्भाश् ने देखा था, एक परिचित सुरत 
किसान के वेष में सामने के पेड़ के निकट खड़ा ह । वह पेशाब करने के बहाने 
धीरे-धीरे उत्त तरफ बढ़े और सुना--“सब ठोक है! ! इतना कह कर वहद्द चला 
गया । किन्तु, इससे यद् तो पता चलता नद्वीं था कि आज द्वी घांवा होगा । 
यदि यह पता होता, तो शायद कुछ और तरद्ोबं भी सोची जातीं । मई का 
मदीना था, गर्मी की रात थी । थोढ़ी जगद्द में ही सातो छोदी सठ-सट कर 


सोने को लाचार थे। सामने दो सनन्‍्तरी बंदूक लिये पहरे दे रहे थे, बाकी 
सम्तरी सो गये थे । 


ज्याही गोलियाँ चलने लगीं, लोहिया बोल उठे-- ए्रद्व: 8 पल 
$8 ६38 १” थह्द क्या खुराफात है १ इयामनन्दत बाबा उनको बगल में सोये 
थे, बोले--[९४ ६०3 ६७9७ 97८ 0०७४ 7267 शायद भपने द्वी छोग 
हैं। बाबा ने सिर उठाकर माँकना चाहा; छोद्ठिया ने कहा -“सिर मत 
उठाओ, गोली लग जायगी |” किन्तु; तब तक तो शीशे का एक टुकड़ा 
बाबा की भौं पर आ गड़ा था और खून-खून हो रद्दा था । 

किन्तु, इस खून की ओर कौत ध्यान दे सक्के ? संतरी सब सांग रहे हैं, 
सूरज नजदोक पहुँच कर कइ रहे हैं, भागिये, भागियें । सातों कुदी भी भाग 
रहे हैं | किन्तु अभ्ीब हुरदंग मच गया है । अपना द्वी आदमो कोई जाता 
है और बाबा की पीठ पर एक लाठी जमा देता है, दुश्मन समझ कर । सुरज 
दुश्मन समझ कर झुके हुए लोहिया को जोरों से दबोच देते हैं---“अरे भाई, 
चश्मा खोज रहा हूं ।” तब उन्हें फुसेत मिलती है । सबसे बढ़ कर तो आफत 
आईं जयप्रकाश पर । एक तरफ कांटे का घेरा है, दूसरी ओर से एक आदमी 
उनकी छाती पर रिवाल्वर ताने खड़ा है, दुश्मन सभम्क कर । यह संकट देख 
बाबा रूपटते हैं और चित्छाते हैं, यह जे० पी० हैं । तब कह्दीं उनकी जान 
बच पातो है, किन्तु काँटे से पेर तो घायल हो ही गये । 


श्र 


जयभ्रकाशश 

बाबा जयप्रकाश को लेकर एक और भाग गये; लछोट्िया दूसरी ओर 
भटक गये । “जयप्रकाश क्या हुए--बेचेनी से खोज द्वोने लगी। जयप्रकाश 
मिले, 'तब लोहिया कहाँ हैं'--इसकी खोज शुरू हुई | “लोहिया नहीं हैं-- 
यह सुनते ही जयप्रकाश व्याकुल द्वो उठते हैँ । खेर, वह भी मिले। किन्तु, 
लोहिया से चला जो नहीं जाता। एश बारात से एक घोड़ा लौटा कर छे जाया 
जा रहा है। साईस से कद्दा जाता है, घोड़ा दे दो, कल तुम्दारे गाँव पर 
घोड़ा पहुंच जायगा। इन्हें डाकुओं का गिरोह समभ्त कर वह चुपचाप घोड़े पर 
से उतर जाता है। और यद्द देखिये, जिस घोड़े पर दिन में दुलद्वा जा रहा 
था, उद्ची घोड़े पर रात में आजादी के दुलहे श्रीमांब डा० राममनोंदर लोहिया 
साहब चले जा रहे हैं ! 

६ आजाद हिन्द फौज से सम्पर्क की चेष्टा ! 

रात भर चछा किये, चला किये | दिन हुआ, एक परिचित सजन के घर 
पर ठद्दर गये। वहाँ भीतर लेटे हुए थे । दरवाजे पर तरह-तरह की गप्पे 
चल रहीं । गप्पों का विषय एक द्वी-- दनुमान नगर से किस तरह क्रान्तिकारी 
लोग निकल भागे। एक कह रहा था--तीस इजार को फौज लेकर वे लोग 
जेल पर टूट पढ़े; उनके पांस बिजली को तोप थी | हाँ, दाँ, बिजली को तोप | 
बढ़ा द्वाकिम ज्योंद्दी बिकला, उसकी नजर बिजली पर पड़ी, वह बेहोश 
होकर गिर गया। बाहर के इन गप्पों से भीतर के लोग हँसी के मारे लछोट- 
पोट द्वो रहे हैं | 

जयप्रकाश और लोहिया को लेकर सूरज स्टेशन की ओर चले । साथ में 
वह डाक्टर, जिसके प्रैक्टिस करने के नाम पर घर बनाया गया था। जयप्रकाश 
किसानो' की गंदी घोती पहने हुए हँ---कुर्ता भी फटाचिटा है । दाढ़ी बढ़ गई 
है। लोहिया साहब के बढ़े-बढ़े बाल गदन के पीछे जुल्फ की तरद्द लटक रहे 
हैं। करारी मूछे भी हैं। चश्मा नहीं होने से चलने तक में दिक्षत हो रद्दी 
है । मफ्कारोघाट पहुँचे। खूब भूखे थे, एक दुकान पर खाने को बेठे। 
मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, मलाई मेंगाई जा रहो है । क्रान्तिकारियों' के 
भागने का हल्ला था ही; कुछ लोग सन्देद की मजरो' से इन्हें देखने ऊगे हैं। 
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आजाद हिन्द फौज से सम्पक की चेष्टा 


यहाँ से नाव पर चलना है--नाववाला तरह तरदद के बहाने करके देर कर 
रहा है। उसने पुलिस को खबर कर दी है और किसी तरद्द इन्हें उलस्‍्का 
कर इखनवा चाहता है । 

जयप्रराश भाँप जाते हैं, वह खिसककर बगल के बयीचे में 
चले जाते हैँ। अन्य साथो भी आ मिलते हैं और तेजी से बढ़ते 
हैं। पहले तेज कदम, पीछे भागना शुरू द्वोता है। थोड़ो दूर भागे 
बढ़े दो गे कि पीछे से इल्ला खुनाई पढ़ता है । मुंढ़ कर देखते हैं, तो २५ 
आदमी इन्हें खबेढ़े आ रहे हैं । थोड़ी दूर दौढ़कर भागने की चेष्टा करते 
हैं, किन्तु, पीछा करनेवाले नजदोक होते जाते हैँ। तब रुक जाते हैं । जय- 
प्रकाश रिवात्वर भर देते हैँ--सुरण रिवाल्वर तान कर कुछ कदम आगे बढ़ 
जाता है और ऋद्वता है--“र४ जाओ |” द्वाथ में रिवात्वर और यह फोजी 
हुक्म । खदेड़तेवाले के पेर जेसे बंध जाते हैं । सब खड़े हो गये । सुरज फिर 
हुक्म देता है--“पेर मिलाओ |” बेचारे सब महटपट पर मिलाने लगते हैं । 
सूरज कड़क कर कहता है--“शर्मे नहीं भातो दि हमारा पीछा कर रहे दो | 
हम चोर-डाकू नहों हैं, हम स्वराज के सिपाहो हैं; स्वराज सबके लिए द्वोगा; 
हम तुम्दारे लिए लड़ रहे हैं, तकलोफ उठा रहे हैं और तुम दम पकड़ने 
आ रहे दो | शर्म करो, अपना चदरा छुपाओ ! दम तुम्दारा मुँद्द देखना 
नहीं चाहते;--सुँ ढ़ जाओ ।” सबके सब कल के पुतले कौ तरद्द धूम गये । 
एक्क ने कद्दा--“हुजूर छोगो' को दारोगाजी बुला रहे देँ ।” सुरज की आवाज 
में अब बिजली कड़क उठो--“भागो; देखो, में एक दो तोन बोल गा और 
तीन कहते दी जो नहों भागेगा, उस्ते गोलो से उड़ा दूं गा। भागो--एक, दो, 
तोन---” और देखिये, सब नो दो ग्यारह हो रहे हैं ! 

लोहिया कह रहे हैं--यद्द तो पूरी भद्दिसा है भाई ! किन्तु यह स्थान 
दिंसा-अहिंसा हो बदस का नहीं है। अपने लक्ष्य कौ ओर सब बढ़े जा रहे 
हैं। पेर में फड़े निइल भाये हैं, फोड़े फ़ूटऋर पाती बढ गया, फिर चमड़ा 
उधड़ गया, अब खून निकलने को बारी आई है। कोसी का किनारा पकड़े 
बढ़ते जा रहे हैं । कोसो के माड़मंखाड़ में भेंस भो घोड़े के रूप में दिखाई 
देते हैं--क्या हम फिर घेर लिये गये, ऐसवो आशंका रहदरइकर होतो है। 
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जयबशकार। 


कल 


एक मित्र के घर पर पहुंचे; तो पता चला, वह नहीं हैं। भब विश्राम को 
जगह कहाँ ? लोहिया के पेर इतने घायल हैं कि बह कोसी के किनारे मुला- 
यम्र घास देखदेख कर उसगर चलने की कोशिश करते हैं | कड़ी धूष्ट है, 
बढ़ी गरमों है। जयप्रकाश कहते हँ--+“लोहिया, गरम बाद पर चलो, गरम 
बालू पर | इसकी गरमो घायल परों में कम्प्रेशन (सेक) का काम करेगी, भाई |” 
बाहरी कम्ग्रेशन | लोहिया इस सूरत पर मुर्कुराते हैं [--“भाई, तुम, क्रान्ति- 
कारों गलती पे हो गये, तुम्हे कवि होना चाहिये था ।” 


श|म को एक गरवाले के बथान में ठहरे । उसने डेढ़ सेर दूध मोल दिया 
किन्तु, उप्ते पीये कौन ? सबके सब बेहोश लेटे हैं । जयप्रकाश दूध लेकर एऋ-एक 
को उठाते हैं, दूध पिलाते हैं | दूध पीकर सब फिर बेहोश लेट जाते हैं | रात 
में खूब वर्षा होने लगतो है । जयप्रकाश अब ध्त्के शरोर को कम्बल से ढक 
रहे हैं ! क्या भारचारे का इससे उत्कृष्ट उदाहरण कोई और हो सकता हे ४ 

अब उस ढावटर के साथ लोहिया दूसरी राह से चढे, सूरज के साथ 
जयप्रकाश दूसरी राह से । रास्ते में दफादार मिलता हे, चौकीदार मिलता है। 
सुरज चौकीदार से द्वी रास्ता पूछता है--'जेहलपटरो इसी राघ्ते पर है न |” 
रास्ते में एक जगह मूढ़ो बिक रही थी, उसे खरीदते समय मबालुम हुआ, 
खोआ भी मिलता है। मँम्कारीधाट वाली घटना याद थी, डरते-डरते खोआ 
लिया और चल दिये । राघ्ते-रास्‍्ते मूढ़ी फाँक रहे हैं और चुराचुराकर खोआ 
मुद्द में रख लेते हैं । 


यह है राधोपुर डाक गला--पुलिस यहाँ भड्ढडा ढाले हुई है । किन्तु 
उसके साभने ही पानी पीया जांता है | वहाँ से बलगाड़ी करके एक मित्र 
के घर | और, जमाई बनकर वहाँ कुछ दिनो' विश्राम्त किया जाता है ! हाँ, 
उस मित्र मे अपना बहनोई बनाकर जिस आदर और सम्माव के साथ, जिस 
खतरे को अपने ऊपर लेकर, जयप्रद्नाश को रखा--क्या वह या उनके साथी 
उस उपकार को कभी भुला सकते हैं १ 

फिर कलऊते की ओर | पाब तीपुर, दिनाजपुर और यह हे स्यालदह 
स्टेशन | महानगरी कलकत्ता में जयप्रराश कहाँ विलीन दों गये, जब कोन 
पता छंगा सके १ 
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आजाद हिन्द फोज से सम्पक की चेष्टा 
शीत 


यहाँ पर एक प्रसंग की चर्चा अत्यावश्यक है । जब जयप्रकाश हजारीबाग 
जेल पार कर बाहर आये, तबसे ही वह सुभाष बाबू से सम्पर्क करने को 
चेट्रो"्में लगे। उन्हों ने इसके लिए काफो परेशानी उठाई। उन्हें आइचये यह 
हो रहा था कि सुभाष बाबू ने आजाद द्विन्द फौज कौ स्थापना के बाद अपने 
कई दूत हिन्दोत्ताव भेजे, छेद्नित वे दूत ऐप्ते लोगों के पास आये, जिन्‍्दों ने 
डर के मारे उनसे बातें तक नहीं कों। बम्बई के एक सज्जन 
के पास उनका दूत आया; तो उस स्ज्त ने तबसे अपने मकान 
पर रहना द्वी छोड़ दिया। कलकत्ता मेंभी ऐसे छोगों के 
पांस ही उनके आदमी आये, जो उनकी छाया से द्वी थर-थर काँप उठे । 
उन्दोंने कभी कांग्रेस के संचालक-मंडल या उसके सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित 
करने की कोशिश नहीं की । इजारों की तायदाद में जो क्रान्तिकारी देश 
के कोमे-कोने में अगस्त-क्वान्ति की धूनी जगाये हुए थे, उनको खबर 
उन्हें न हो, यह आश्रय की बात मांछम होती थी । जयप्रकाश दजारीबाग 
जेल से भाग गये हैं, यह समाचार जापानी रेडियो से भी कद्दा गया था; किन्तु 
जयप्रह्मश से भी सम्बन्ध कायम करने की कोशिश उन्होंने बद्दीं की थी । 
जयग्रक्ाश के मनमें उनके प्रति कोई दुभावता न थी, इसकी सूचना उन्हें पहले 
भी कई बार मिल चुकी थी । फिर भी उनकी इस उपेक्षा का क्‍या कारण 
हे--जयप्रह्नाश की समम्छ में नहीं भातां था । 
लेकिन जयग्रकाश यह आवश्यक समझते थे कि आजाद हिन्द फौज और 
आजाद-दत्ते भ॑ सहयोग प्राप्त हो । बाहर के इमले से कुछ न होगा, यदि 
भीतर छे उसका प्रबलतम सम्पर्क न हो । यह सब सोचकर उन्होंने एक 
आदमो भासाम की राह से बरसा भेजने का तय किया । भागलपुर के एक 
घनीमानो सजन का आसाम में द्वाथी का रोजगार होता था। बेचारे को 
राजनीति से कोई संसर्ग नहीं था; लेकिन देश की आंजांदी की भावना ने 
उन्हें अपने ऊपर खतरा लेने को तेयार कर दिया । वह जयप्रकाश का दूत बन- 
कर आधप्राम की ओर चले । अपना पूरा साजसामान हाथी के व्यापारी का- 
सा हो रखा। तोभी उनपर सन्देह दो ही गयां। वह बेचारे रास्ते में 
फौजी खुफिया विभाग द्वारा पकड़े गये--केद किये गये । किन्तु उन्हाँने 
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ऐवा स्वांग रचा कि अन्ततः उन्हें निछछ व्यापारी समझ कर छांड़ दिया 
गया । छूट कर वह बरमा की सरहद तक गये और वहाँ से ऐसे रास्तों का 
पता लगा लाये, जिनसे बरमा में पहुँचा जा सकता था । वह अगस्त में €टे, 
तबतक घनघोर बरसात पहुँच चुकी थी। भासाम में जाना मुश्किल दो गया 
था। अतः इस समय बरमा की ओर जाने का प्रयत्न बेकार समझ कर अक्टूबर 
के लिए स्थगित कर दिया गया । 

१ सितम्बर ४३ को जयप्रकाश का “आजादी के सेनिक्तों के नाम दूसरा 
खत” प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने इस प्रसंग में यों लिखा है-- 

“शायद आपको मालूम हो कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान 
(सिंगापुर) में एक अस्थायी द्विदुस्तानी राष्ट्रीय सरकार कायम की हे, जिसे 
जापांन की सरकार न मंजूर कर लिया हे। उन्हों'ने आजाद हिन्द फौज का 
भी प्ंगठन किया है, जिसकी तायदाद दिनदिन बढ़ रद्दी है। इन घटनाओं' 
का हमारे लिए बहुत महत्व हे। आपकी जानकारी के लिए में यद्द भो 
बता देना चाहता हूँ कि सुभाषबाबू की सरकार ने सबसे पहला काम यह किया 
कि बंगाल के अक्ाल-पीढ़ितोी' के लिए चावल भेजने का सम्देश भेजा किन्तु 
अंगरेजी सरकार ने हमें पिल्छुओ की तरह मरने देना ही पसंद किया। 

“यह आसान बात हे कि इम सुभाषबाबू को देशद्रोह्दी (कसलिंग) कह 
देँ। जो लोग खुद अंगरेजो' के क्वियलिंग हैं, वे दूसरे को कया कद सकते 
हैं? लेकिन राष्ट्रीय भारत सुभाष को उत्कट देशभक्त के रूप में हो जानता 
है, जो इमेश! ही आजादी को लड़ाई को अगली पांत में रहे हैं। यह 
कल्पना भी नहीं की जा सकती हे कि वह अपने देश को बेच देंगे । इसमें 
शक नहीं कि धुरी-शक्तियों ने हो उन्हें सब स्राामान और रुपये दिये हैं । 
किन्तु सबसे पहली बात तो यह है कि उनको सरकार और फौज में वैसे दो 
लोग हैं जिनके हृदयों में अगरेजों प्रे घोर घृणा और भपने देश को आजाद 
करने की उत्कट इच्छा हे । दूसरी बात यह याद रखने की हे कि यूगेप के 
जितनी भगोड़ी सरकारें हैं, सब संयुक्तराष्ट्र के द्वी पेसों पर तो पल री हैं । 
तोसरी बात--इस विश्लयुद्ध की मोर्चाबंदी ऐसी द्वालत भो पेदा कर सकतो 
है कि मद्दान राष्ट्र भी छोटे और गिरे हुए राष्ट्रों के नजदौक झुकने को 
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आजाद हिन्द फौज से सम्पक की चेष्टा 


लाचार हो ज्ञाय ।१*९००« कौटित्य और मेकियावेलो से भो पहले का यह राज- 

नीतिक नियम है कि दुश्मन से भी मदद छी जाय । हो सकता है, इस मदद 

के श्लते सुभाषबाबू अन्त में धोखा खा, किन्तु उनकी ईमानदारी पर तो शक्त 

नहीं दी किया जा सकता है। अपने देश को आजाद कराने में वह सफल होगे 

या नहीं, यह बात घटनाओं की ऐसी श्रुंखका पर निर्भर करती है जिज्रपर उनका 
या किसो भी देश के राजनोतिर नेता का वश नहीं । 

“ढेकिन शोनान को हिन्दोस्तानी सरकार और आजाद इिन्द फोज के 
महत्व को मानते हुए भी में यह साफ कद देना चाहता हूँ हि हमारी आजादी 
का दारमदार मुख्यतः हमारी शक्ति और साधन पर द्वी है। बादरी मदद को 
उमीद में चुपचाप बेढे रहना आत्महत्या की राजनीति है। सिर्फ बाहरी मदद 
दी इमें भाजाद नहों करा सकती । यह सोचना भी पागलपन है कि धिर्फ 
सुभाषत्राबू की फोज, चाहे वह कितनी भी बढ़ी हो, मिन्रराष्ट्रों कौ फौज को 
हरा सकेगो। मित्रराष्ट्रों को फौज को जापानी फौज द्वी हरा सकती है । 
किन्तु यदि जापानियों ने अंगरेजों' को दिन्दोह्तान में दराया, तो वे चुपचाप 
हिंदास्तान इमारे द्वाथों में नहीं सॉप देगे--भले दी तोजो और सुभाषजांबू में 
जो भो शर्तनामे हुए हो | दमें तेयार रहना है #ि ज्योद्दी अँगरेजों और 
जापनियो' में दिदोस्तान के मेदान में लड़ाई छिढ़े, इम राज्यशक्ति अपने द्वाथों 
में कर ले सके । यदि हम इसके लिए तेयार रहे, तभी आजाद- हिन्द फौज 
हमारे कांम को पिद्ध हो सकती हैं और तभी हम तोजों को हिन्दोस्तान में 
जापानी राज्य कायम करने से रोझ सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि 
सुभाषबाबू. दिंदोत्ताव को इस राष्ट्रीय मोर्चाबंदी को समम्क प्रके हैं 
या नहीं १” 

और, जयप्रकाश इसीलिए बेचेन ये कि सुभाषबाब्‌ से मिलकर इस राष्ट्रीय 
मोर्चाबदो के बारे में ब्योरे के साथ बाते कर छी जायें । वह खुद भी बरमा 
जाने को तैयार थे--आजादो के लिए बढ़ा-से-बढ़ा खतरा लेना जयप्रकाश 
के लिए कुछ नहीं था। जो नेपार में नहीं हो स्का, वह बरमा के 
जंगलों में द्वीद्दों! किन्तु, नियति उनकी इस दुष्साहइसिकुता पर 
मुस्कुरा रही थी | 
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थ हैँ 
७, लाहौर के नारकीय किले में ! 

चारों ओर जयप्रकाश की खोज है । शदर की गलियों में घेरे कटे 
जा रहे हैं, घोर देद्वात के गाँवों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिनका चेहरा 
जयप्रकाश से मिलता-जुलता है, जिवके नाम के आगे-पीछे लय या अकाश 
है, सब पर आफत आई हुई है। तरह-तरह की कद्वानियाँ प्रचलित हैं; 
तरह-तरह दी गप्पें उड़ रही हैं। कभी वह किसी राजा के घर में ठद्रे 
हुए हैं, कभी कोई सेठ उन्हें सोने के कठोरे में दूध पिला रहा है--उबके 
भागे-पीछे उडी अंगरक्षक सेना चला करती है, कितने द्वी अफसरों ने कर 
बार उन्हें देखा है; किंतु किसकी मजाछ, जो उन्हें गिरफ्तार करे--जन- 
श्रुतियोँ और अफवाहों की कमी नहीं । 

उनके मित्रों का आग्रह द्ोता है, या तो आप किसी दूसरे देश में चले 
जाइए, या कहीं छुपऋर कुछ दिलों तक रहिए; किंतु जयप्रकाश किसी को नहीं 
सुनते । वह अपने को बचाने के लिए, छुपाने के छिए, जेल से नहीं भागे 
हैं। क्रांति के प्रयत्न में अपने को खपा देना कहीं अच्छा है, बनिस्थत अपनी 
जान बचाने की चेट्टा में इधर-उधर छिपे फिरने के | 

उस समय एक अफवाह बढ़े जोरों से उड़ रह्दी थी कि उस समय का द्ोम- 
मेंबर मेक्सवेल अयप्रकाद के खून का प्यासा हो रद्दा है। उसने हुक्म दे 
रखा है, जयप्रकाश को जहाँ पाओ, गोली मार दो। अगर जयभरकाश 
जिंदा भी पकड़े गए, तो उन्हें फासी पर लठकाएं बिना वह चेन नहीं लेगा। 
अपने अनशन के पहले गांधोजी ने सरकार को जो खत छिखा था, उसमें 
जयप्रकाश की चर्चा करते हुए बढ़े दर्द के साथ कद्दा था कि क्यों शिकारी 
जानवर की तरह इनका अद्दिर किया जा रद्द है। जयप्रकाश का कसुर क्या 
है? यही न कि अपने देश के श्रति उनके हृदय में ज्वलंत प्रेम है । कद्दा 
जाता है, गाँधीजी ने अपने खत में जयप्रकाश को चर्चा इसीलिए को थी कि 
उन्हें खबर थी, मेक्सनरेल जयप्रकाश की जान का गांदक हो रहा है! 

किंतु, जयप्रकाश को अपनी जान का सौदा करने में जरा भी उज्र नहीं 
था। वह विर्भीक और निद्वंद दोकर घूम्तते-फिरते थे । उन्हें कुछ ऐसा 
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लाहौर के नारकीय किले में 


विश्वास हो गया था हि झरद्वारी (गे -गा खाकर उन्हें पकड़ पक्मेगे। बह 
अकेल लंबे-लंने तफर कर ठेत ; 
बरसात हहुंच ुड्ी थी ज्पर तरीदत भी कुछ खराब थी, अतः तथ 
किया गया कि गीय हे दो महीने काइमोर छो तरक जुत्ञारे जाएँ। भारत 
वी उत्तरीयरिवती समा ये संपर्क ताजा कर लेना था; उपर के कांतिकारियों 
हे घविष्टत! बढ़ा छेती थी । वरयात खत्म हांते ही झापादी चढ़ाई की उमीद 
«जे जातो थी । तप्रतक क्राँति की तेवारियों' में सी कुछ विड्िंचता जा जाने 
को संभावना थो। ऋलख्त्ता पे दिलों और दिल्ली | ऋश्मीर को ओर | 

१८वीं सितंबर, १९४३ । दक्ष बजे रात को सुू-बूठ में एक देक्ी 
साइब दिल्‍ली के सदा स्टेशन पर आते हैं और लाहौर ज्ञनिवालों ट्च “के 
एक फर्स्ट क्लास बब्बे में सवार हो जाते हैं। डब्बा पहले से दी रिजवे 
किया जा चुका हैं। सीटी होती हे, गाड़ी चडती है। 
गाड़ी जब बधरती है, वह होठफामं की ओर चौझूस्ता द्वोछश देखते 
हैं और झद्ठी कुछ अत्वाभा[विऋ नहीं पाकर अपना विस्तरा फंलाइऋर लेट जाते 
हैं| ऊ्िंतु, आब कया बात दे कि बींद नहीं आ रही है १ 

यह जयप्रद्मश हैं । ९ नवंबर, १९४२ को हजारोबाग जेल से निकल 
पढ़ें और आज १८ वीं प्ितंबर १९४३ है । कुछ दस मद्दोने नौ दिन हुए 
हैं। ये दस महीने नो दिन केसे बीते हैं, छत मुस्तीबर्तों में बोते हैं | शरीर 
ने कौन-कौन से छष्ट नहीं उठाएं, बस्तिष्श् ने क्विन-क्विव चिन्ताओं का अनुभव 
नहीं क्रिया| फरार छी यह बिन्दगी--हमेशा नर्से खिंची-खिंचों; हमेशा 
इन्द्रियाँ चोकस, चेंलन्य | टिन्तु, इन सबके ऊपर 'चांस' का खेलवाढ़ | 
चौकसी कहाँ तक मदद छरेंगे, यदि 'चांस! घोखा दे । इन दस भरद्दीनों के 
अंदर कई ऐसे साथी गिरफ्तार हो चुद्े हैं, जिन्हे अपनी चौंकसों और 
चालाकी पर नाज था | शुक्कजी बेचारे दस दिन भी बाहर नहीं रद सके, 
उनके अरमान उनके दिल में हो रह गये | बसाबन अपने को तोबमार खाँ 
समझे बेठे थे, दिल्ली में मुफ्त-मुफ्त में बी० पी० प्िन्हा के साथ गिरफ्तार 
हुये । अपने पूरे काफले के साथ जोशी गये, रामतन्दव भी पड़े जा चुके हैं । 
क्ाम्तिकाश्यो' छी पॉल कम्मजोर द्वोती जाती दे । कमजोर १ नहीं-नहीं, ये 
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नये-नये लोग जो आये हैं, वे तो धमाल“कर रहे हैं । आज समूचे देश में 
कम-से-कम दस इजार ऐसे आदमी हैं, जो संघबद्ध होकर, एक मनप्राण 
होरर क्रान्ति के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं। निराशा को कोई 
नहीं, क्रान्ति अमर है ---*-] पास में जो कई कागज हैं, क्‍या उन्हें नष्ट कर 
दिया जाए १ इसो समय 2? दृड़बड़ी क्या है--ऋछ देखा जायग-«०००० | 

और, जब कल होता है, तो यह अग्॒ृतसर है। मुँह-हाथ घोकर चाय- 
वाले को पुकारा जाता है । चायवाला ट्रे रख जाता है। चाय बनाकर पर्नि --.. 
जा रहे हैं, कि बादर से कोई दत्तक दे रहा हैं । आइए। एक अगरेज, दो 
सिक्ख । तोनों आकर झढ़ें हैं, थूर रहे हैं । शक द्वो रद्दा है, चाय की चुटकी 
ली जा रह्दी है । फिर सिर उठाकर कहते हैं -“बठिए |” अँगरेज पूछता 
है--कहाँ जा रहे हैं आप 2 'राबलपिंडी । बठिए न ?? किन्तु, वह बे हे क्‍या, 
फिर पूछता है,--“आपका स्राथी कहाँ है १? 

“साथी १ में तो अकेला हूँ ।” 

“तो, आप सिर निक्वालऋर पोछे देख किसे रहे थे १” 

“में किसे देखँँ--शायद आपको कुछ धोखा हो रहा है ।” 

“घोखा १ तो, हाँ, इस ऊपर के बथे पर बिछावन हछिसक्ा है ३१--- 
जयप्रकाश का दोल्होल ऊपर रखा था और उससे बिस्तरा निकारू कर वह 
नौचे के बथें पर रात में सोए थे। होल्होल से उसे शक हो रहा था 
कि किसी दूसरे का विस्तरा ऐ | किन्तु, जयप्रद्राश उसे बराबर इत्मीनान 
दिलाने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा नहीं है। तब वह 
कहता है--- 

“आप मुझे धोखा नहीं दे सकते--यद्द नेपाल नहीं है |” 

“जेपाल १” 

“जो हाँ, आज आप बुरी तरद फँस गए हैं।? 

“आप यह क्‍या कह्द रहे हैं ? में कभो नेपाल नहीं गया । में बम्बई का 
व्यापारी हूँ ।” 

“आप जयप्रकाश नारायण हैं |” 

“जी नहीं, में हूं एस० पी० मेहता ।” 


२४१४ 


लाहौर के नारकीय किले में 


5झच्छ, पहले अपनी तलाश, दे लीजिए । हमलोग पुलिस-अफपर हैं, 
यह तो आप सम ही गए होंगे ! 
«जैसी आपलोगों की मर्जा !” 

अब तलाशो शुढ दो रददी है | बिस्तर देखा जाता है, सूटवेस देखा जाता 
है । पर्स देखा जाता है, टिकठ देखा जाता है । पांकेद देखी जाती हैं, तकिए को 
-:लठ-पलटकर देखा जाता है । कागज-पत्र की ओर उनका ध्यान भी नहीं है । 

“आपके हथियार कहाँ है १” 

“यह सब आप क्या बोछ रहे हैँ । में हूँ बम्बई का व्यापारी, एस० पी० 
मेहता | में फिजूल में तंग किया जा रहा हूँ / वह अँगरेज अफसर बेठ जाता 
है। हँसकर कहने लगता है 

“आज्ञ आप बच गए; अगर ज्यादा सिर बिकालते, हम आपको शूट कर 
देते । आप बिल्कुल घिरे थे । चारों ओर दवमारे आदमी हैं । खेर, बताइए, 
आपके हथियार कहाँ हैं ? आपके आदमो किस डब्बे में हैं ।” 

किन्तु, जयप्रकाश कहे जा रहे हैं--"आप गलत भआदमों को घेरे हुए 
हैं| में तो बम्बई का व्यापारी हूँ। में नेपाल क्या जानूँ १ दाँ, जयप्रकाश 
नारायण का नाम जरूर सुना है। किन्तु, मुर्ूमे उसे कोई वाह्ता नहीं है । 
आपने तो तलाशी भी ले ली है ।” 

किन्तु, इन घरों में- वह आनेवाला नहीं | वह कहता है--मिल्टर जें० 
पौ०, यह बिल्कुक चांस की बात है कि भाप पकढ़े गए हैं । मेरा सौभाग्य 
था और आपका दुर्भाग्य-- बस सिर्फ इतना ही । आपके पकड़ लेने का श्रेय 
में नहीं लेना चाइता |”! 

फिर वह इधर-उधर को बातें करने लगता है--“आपके देश में डेमो- 
क्रेसी हो नहीं सकती; आपकी जम्ोत को यह उपज बहीं, आपके देश की यह 
चीज नहीं । हो सकता है, आप बिद्ार के बादशाह हो जाएँ | यह मुमकिन 
है | डिंतु, आप प्रत्ातंत्र के प्रेसिडेंट हों; यह बिल्कुल गेरमुमझित बात है ।” 
और, साहब के इन बातों का जवाब सिर्फ यह ऋदऋर दिया जा रहा हे, आप 
गलत आदमी से ये बरतें कद रहे हैं, में राजनीति कया जानूँ, में तो एक 
साधारण-व्यापारी हू । 


श३४ 


जयप्रकार 
का 


बातोंबाल में गाढ़ी लाहौर के इधर मुर्गलपुरा पहुँचती हे । गाड़ी से उत- 
रमे के पहले जयप्रकाश के हाथ उनके स्ट्रोप से बाँध दिया जाता 
है। स्टेशन के बाहर खास मोटर खड़ी थी । १५हले से ही इंतजाम था। 
सरत्र करती मोठर चलती और जयप्रकाश को छाद्दीर के उस नारकोय किले 
में दाखिल कर देती है | 

यह है लाहौर फोर्ट |--द्िंदोस्तान का नाजी केप नं० १ | हाँ, नाजिदूँ” 
द्वारा दी गई यंत्रणाओं का दिंदोस्तान में कहीं गिहर्सल द्ोता है, तो यहाँ । 
अभी कुछ दिन पहले यहाँ राप्तरनंदन पर क्या-क्या नहीं बीती है ? बेचारे को 
सोने तक नहीं दिया जाता--बाल नोचे जा रहे हैं, लात-घूँसे लग रहे हैं, 
कंबल डालकर डंडे से पीटा जा रद्दा है, खाने-पीने की कया चर्चा, जब कपड़े 
तक पहनने को नहों दिए जा रहे हैं | रामनंदन अवसुए हो चुके थे--शरोर 
का लगभग एक मन खून और मांस गया चुके थे, तब कहीं उन्हें इस नार- 
कीय किले से फुर्तेत मिलनी ! 

जयप्रकाश की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने इस खबर को छिपाकर रखना 
चाहा। लेकिन, धीरे-धीरे यह बात खुली और डोगों में अफवाह फेलने छरगीं 
कि लाहौर किले में जयप्रकाश को तरह-तरह की अंन्रणाएँ दो जा रही हैं, 
जिनमें एक था कि जयप्रकाश को बर्फ पर बिठाया जा रहा है साइटिका के 
बीमार को बफे पर बिठलाना--इस कठ्पना से हो लोग क्ाँप उठे। बंबई 
के सुप्रसिद्ध व्‌ रिस्टर पारडोवाला लाहौर पहुँचे और उन्होंने लाहौर द्वाई्कोर्ट 
में जयप्रकाश के लिए 'हाबियस कारपस' की दरखास्त की । इस द्रखास्त के 
मुताबिक जयप्रकाश को कोटे में कहाँ तक द्वाजिर किया जाता, पारडीवाछा को 
दी पंजाब की पुलिस ने जेल में रख दिया । पारडोवाछा की गिरफ्तारी से और 
भी सनसनों फेली । तब सुश्री पूर्णिमा बनर्जी पंजाब पहुँची और वहाँ के 
सुप्रसिद्ध वकील श्री जीवनलाल कपूर के द्वारा हाबियंस कारपश्च! की दरख।स्त 
दिलवाई । तब पंजाब की पुलिस ने दूसरों चालाकी कौ--भगर इसे शेतानी 
नहीं कहा जाए तो | जयप्रकाश को सेक्यूरिटी प्रिजनर से बदलूऋर १८१८५ 
के तीसरे रेगुलेशन का स्टेट प्रिजनर बना दिया, शिस्रके मोताबिऋ 'हाबियस 
कारपस' की कारबाई नहीं हो सकती थी | किंतु, तमाशा यह कि ज्योंहो 


२३६ 


लाहोर के नारकीय किले में 


दाबियय कारफ्स की द्रखास्त वापिस की गई, स्योद्ी उन्हें फिर सेक्यूरिटी 


के. बना दिया गया | 
सके बाद ही बढ़े जोरों से अफवाह फेली कि जयप्रकाश पर सरकार 
मुकदमा चलाने जा रही है और उनपर राज्य-बिद्रोह के अतिरिक्त षढयंत्र, 
हत्या आदि के अभियोग भी लगाएं जाएँगे। इस सुकदमे के सिछूसिले में 
(द्वार में पुलिस की दौड़धूप भी शुरू हुईं और अफवाह थी कि स्कौटलेंड 
“ याड़े के विशेषज्ञ भी इस मामले में बुछाए गए हैं। इस सुकदमे को खबर 
से बड़ी सबलनी मची; जयप्रकाश के मुझदमे को पेरवी करने के लिए सिर्फ 
दिंदोस्तान के बढ़े-बढ़े वह्चीलों के ही पेगाम नहीं आए, बहिछ इंगलेंड के 
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने भी अपनी ओर से वकील भेजने का संवाद दिया । 
इन हलचलों के बाद भुकदमा चलाने की बात भी टायटायें फिस हो गई। 
जयप्रकाश की लेकर इतना आंदोलन चल रहा था कि पंजाब सरकार 

ने उन्हें लाहोर से आगरा जेल भेज दिया। भागरा जेल में उनसे मिलने 
ब्रिटिश डेलिगेशन के श्री सौरेबतेन गए. और तब खबर उड़ने छगी कि 
जयप्रकाश छोड़ दिए जाएँगे | किंतु, यद्ट काम तब तक नहीं हुआ, जबतक 
केबिनेट मिशन हिंदोस्तान नहीं पहुँचा । कहा जाता है, गांधीजी ने अगरेजों 
की ईमानदारी के सबूत में यद्द भी रखा था कि जयप्रद्माश को जेल से रिहा 
किया जाए । रिद्वाई के पहले भारत सश्कार के होम मेंबर जयपग्रकाश से मिलने 
आगरा जेछ पहुंचे । दूसरी बातों के साथ द्वोम मेंबर ने जयप्रकाश के सामने 
दिंता और अहिंसा का प्रश्न उठाया । जयप्रकाश रिहाई के लिए अपने विचार 
को छिपा नहीं सकते थे | उन्दोंने साफ कह दिया--हमारा मकसद आजादी 
है; अगर अहिंसा से मिलो, तो फिर क्‍या कहना है १ किंतु, जरूरत हुईं, तो 
हिंसा से भी उसे आप्त करने में हम नहीं मुकरेंगे | कहा जाता है, द्वोम - मेंबर 
जय्रप्रकाश के इस स्पष्ट कथन से बहुत ही प्रभावित हुए थे । 

ता० ११ अप्रीछ, ४६ को यद्ट खबर बिजली को तरह सारे देश में फेल गई कि 
जयप्रद्राश अपने साथी डाक्टर लोहिया के साथ आगरा जेल से रिद्ा कर दिए गए | 
जयप्रकाश को देश ने एक स्वर से अगस्त- कांति का अग्रदूत मानकर जो स्वागत 
किया जौर आज भी कर रहा है--क्या अभी उसझो चर्चा को जरूरत है | 
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उत्तरायर 
आज जरा जरा बोल रहा है ! 


उप्र दिन नदियाँ बोलीं, आज जर्रा-जर्रा बोल रहा है | 

बचपन का वह गुमसुम देहाती लड़का किशोरावस्था में आते दी 
अपनी प्रतिभा के पंख फठफटाने लगा ; युवावस्था के आगमन के साथ ही 
उसने सात समुन्दर को सर कर ली, सात घाट का पानी पीकर अपने को 
ज्ञनवृद्ध बना लिया ; देश में छोटते हो वह राष्ट्र की सर्वेम'न्य संस्था से 
सम्बद्ध हुआ और उसके उच्चत्तम पर्दां क्री जिम्मेवारी योग्यतापुर्वंक निभाई; 
किन्तु, पुराना आकाश उसके नये पंखों के लिए पूरा नहीं माद्ठम हुआ, 
उसने नये भाकाश की सृष्टि कौ--एक नई संस्था की कह्पना को, उस्त 
मूत्ते रूप दिया, उसे विकसित किया । 

अपने दोनों पंखों से दोनों आकाशों को आधच्छादित किये, मथते हुए 
उसने कितनी द्वी बार अपनी जान की बाजी लगाई--उसके अपनों की छाती बेठी 
जा रही थी ; परायों की साँस फूल रहदी थी--अरे, यह क्‍या होने जा रहा है ? 
क्या वह गयां, सदा के लिए गया १ झिन्‍्तु हर बार वह स्त्यु-सागर की लद्दरों 
को चोरता हुआ ऊपर हुआ, हँसता, मुस्कुराता---उस कमल नारू-सा, जो क्षोर- 
शायी विष्णु को नाभि से फूड कर जगत-सूष्टा ब्रह्मा का सृष्ठा बनता है। 


श्शृ८ 


आज जरो-ज॒रो बोल रहा है: 


नाप्रिक, लाहौर, देबलो, हजारीबाग--गुलाम देश के दक्षिण-उत्तर, 
प्श्चिम-पूरब को अपनी लौह खला में बॉधनेवाली काराओं ने उसको, 
टी |नर्बन्‍्ध आत्मा को निगलढत की क्या-क्या न कोशिशें कीं; किन्तु वे 
क्या जानती थीं कि बकासुर की तरह अपन पेठ फाढ़ने के दी प्रयास में 
वे छगी हैं ? इनते वह निकका,--अपने छेनों में नये पंख लेते हुए, अपनी 
_बढ़ान में नई जान छेते हुए | दर घेरा उम्तको आत्मा को श्रघार देता रहा है; 
दर बंधन उसकी गति को ग्रखरता ग्रदान करता रहा दे ! 
आज वह दुने वेग पे, चोगुनी छँचाई से देश के कोने-कोने को नाप 
ढालने को तुला हुआ है | उसके.पंखों की इद्दास, उसकी वाणी को तीक्ष्णता, 
उसके प्रशंसकों के हृदयों में उल्लास और उत्साह की सृष्टि करतों है; और जो 
विपक्षा हैं, वे या तो भयभोत हो रहे हैं या तमक नहीं पाते, यह क्‍या है | 
सिर्फ हिन्दास्तान के नहीं; नये संसार के नवीनतम अग्रदूर्तों में उसको गिनती 
होने लगी है और देखनेवाली आँखें देख रही हैं, वढ़ 'प्रकाश' जो अभी 
भपने देश के अंधकार को द्वी छिन्‍न करने में छगा है, यहाँ “जय पाते दी 
संसार के कोने-को ने को भा उद्‌भा पित-प्रद्कशित करके रहेगा ! 
संक्रान्ति काल मद्दानताओं का जनक होता है | मद्दाव कतृ ले, महान 
व्यक्तित्व; मद्ठान कछ/कृति, मद्गाव श्रुतिस्मृति--संक्रान्त काल में द्वी विकास 
पाते हैँ | हम समर था न समर, दमारे देश का संकान्तिकाल हमें वेसी- 
वैसी मद्दात इस्तियाँ दे रहा है, जिनपर हम सदियों तक नाज कर सकेंगे । 
जयप्रकाश उन्हीं मद्दाव दस्तियों में हैँ--क्या आप नहीं देख रहे! 
आँखें नदी, तो क्या कान भो नहीं हैं भापक्रे ! क्‍या आप नहीं छुन रहे है 
आपके देश का जर्रा-जर्रा क्या पुकार रद्दा है १ 
हाँ, आपके देश के जरें-जरें में एक आवाज है, एक पुझार है । वह 
आवाज, वह पुझार दिन-दिन स्पष्ट होती जा रही है--जंदरे कार्तों में भी पहुँ- 
चने को बेचेनी उप्ते बेताब किये हुईं है । 
वह आवाज कद्दतों है--आज जो तुम थोड़ी शान्ति देख रहे दो; वह 
आनिवाली आँधो के पहले का सम्नाठा-मात्र है। यह समन्वाठा दव्नेबाला है; 
एक बढ़ा-सा फोंका इस देश को लक्ष्य बनाये दोढ़ा भा रहा है। मॉका-+- 
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आँधी--तूफान | पेड़ उखड़ेंगे; अट्टालिकार्य हिलेंगी । जमीन के गदेगुबार 
दूर होंगे। फिर, एक शीतल शा न्तदायिनी फुद्दार, वर्षा | एथ्वी के कालिसा- 
कछुष घुल जायगे; पेढ़ों में नये पत्ते उगेंगे; भट्टालिकाओं पर ही नहीं, मुछहीं 
पर भी जये रंग चमकेंगे | आज की ऊसर-भूमि सन्‍्दंग उपबन बनकर रहेगी | 

वह पुकार इमारे कणकुहरों में चित्ला-चिल्ला कर कहती है--उफ, तुम 
केसे हो, तुम कुछ नहीं सुन रहे | भरे, जिसे ठुप्त जयप्रकाश कहते हो न--. 
वह उसी आगत मोके, आँबी, तूफान भौर अन्त की शोतछ शान्तिदायिनी 
फुद्दार, वर्षा का प्रतीक है | मद्दायुरुष सिफे बढ़ा आदमी चढ्टीं होता, एक 
प्रतीक होता है--किसोी मद्गाव उद्देश्य का, छिली सद्दाव कर्म को | लक्ष-लक्ष 
मानव-मन को जाशायें, आकाक्षायं ही एकत्र होकर एक महापुरुष का रूप 
धारण करती हैं | ऐसे मद्दान पुरुषों का वमइत-अभिनन्दन व्यक्तिपूजा नहीं, 
भादशेपूजा है और उसके कार्यों' में हाथ बढाने को चेष्टा पुनीत महायज्ञ | 
यज्ञाप्ति प्रज्वलित है, उसमें अपनी सम्रिधा ढालो | 


